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डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
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इस पुस्तक के लिए मैं अपने मित्र श्री जीत 
जरधारी, श्री रमेश नारायण तिवारी और 
श्रीमती दुर्गावती सिह का आभारी हूं जिन 
लोगों ने समय-समय पर प्रोत्साहित कर इन 
विपयों पर रेडियो और योजना के लिए 
लेख लिखवाये और अव उन्हें संग्रह रूप में 
प्रकाशित करने का आग्रह और मदद की । 
मैं श्री सत्यक्नत शर्मा जी का भी आभारी हूं 
जिन्होंने इसे रुचि लेकर छापने का उपक्रम 
किया। श्री आनंद सिंह नेगी का भी अनु- 
गृहीत हूं कि उन्होंने इसकी पांडुलिपि टाइप 
की। 
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मैदानों में चरागाह और पहाड़ों में घासनियां होती हैं । अपने जानवरों के लिए पहाड़ 
में औरतें, और मर्द भी, घासों के इन मैदानों में जाकर घास के बड़े-बड़े गट्ठर बनाकर 
अपने घरों को ले जाते हैं । पहाड़ों के इन घासों की चरागाहों को घास का मंदान कहना 
पहाड़ी परिदृश्य से नीचे उतरना-सा जान पड़ता है। पर पेड़ों के इब्के-दुक्‍के होनें और 
ज्यादातर खुला इलाका होने पर यह मैदान जैसे लगते हैं, जबकि होते ढालुआ ही हैं । 
शायद इसीलिए इनका पहाड़ी नाम “घासनी” ज्यादा उपयुक्त है। मैदानी चरागाहों में 
भी घास छीलकर गट्ठर के रूप में ले आना पड़ता है। पर सुविधानुसार जानवरों को 
खुला चरने के लिए छोड़ देना ही अधिक देखा जाता है। 
ये घासें भी वनस्पति की ही कोटि में आती हैं, और कई प्रकार की होती हैं। 

कुछ में नमी अधिक होती हैं कुछ जल्दी ही सूख जाती हैं, कुछ को पशु बड़े स्वाद से खाते 
हैं, और उनसे उनका शरीर भी अधिक पुष्ट होता है और दूध भी बढ़ता है। पर कुछ 
ऐसी भी होती हैं जो केवल पेट भरने के काम आती हैं। पहाड़ हों या मैदान सब जगह 
गांठ बनाने की मशीने न होने के कारण लोगों को इन्हें एकन्र करके रखने की सुविधा 
नहीं मिली है । विकास कार्यों की वहुत्त-सी छोटी-बड़ी योजनाएं स्वतंत्रता के बाद बनीं 
और चलीं । कुछ सफल हुई कुछ असफल । पर पहाड़ों में घास की गांठ बनाने वाली 
मशीन लगाने का प्रयोग एकाध जगह हिमाचल में तो हुआ था पर इस उपयोगी योजना 
को विस्तार नहीं दिया गया | कम से कम पहाड़ी इलाकों के लिए तो यह अत्यधिक लाभ 
देते वाली योजना होती । ऐसी अवस्था में जब घासे होती हैं तभी चारा रहता है । 

एकत्र कर रखने का कोई उपाय नहीं होने के कारण इनका सदा अभाव बना रहता है। 
इन्हें उत्पन्त करने का भी कोई स्तुत्य प्रयास अभी तक नहीं देखा जा रहा है। बरसात 
के दिनों में जब पानी खूब वरसता है यह बढ़ने लगती हैं, और प्रायः जाड़ों तक बनी 
रहती हैं। पर पहाड़ का पानी रुकता नहीं । वह गधेरों से होता हुआ छोटी-बड़ी नवियों 
में पहुंच जाता है और वहां से मैदानों में । चौड़ी, वड़ी और कम ढालुआ जमीनों की 

भी कमी पहाड़ों में होती ही है। जानवरों को मैदानों की तरह खोलकर चराना सुकर 

नहीं हाता । फिर .भी पशु चरते ही हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वह थकते भी हैं और 

परिश्रम से. भरपेट भोजन भी न मिले तो दूध की कमी होना स्वाभाविक है। 

वनस्पतियों और पानी का रिहता बड़ा गहरा और पुराना है । यों तो और कई 


0 | दूब और पानी 


पुराने रिहते हैं। जीव और पुथिवी, वनस्पनि और पानी, जीव वनस्पति, पृथिबी और 
पानी; सब गहरे संबंधों वाले हैं। एक के बिना दूसरा नहीं पनप सकता । इसी प्रकार, 
.एक के अधिक हो जाने पर दूसरे में कमी आ जाना भी स्वाभाविक है | एक के अधिक 
बढ़ जाने पर दूसरे में उसी अनुपात से कमी आ जाती है और फिर उस कमी का असर 
वर्षा पर पड़ता है। 
इस बात को समझने के लिए आज की स्थिति को ही लिया जाये । आज आदमी 
की आबादी प्राय: सभी जगह, या यों कहा जाये कि कुल मिलाकर बहुत बढ़ गयी है 
और कई जगह अभी भी तेजी से बढ़ती जा रही है । आदमी भी जीव कोटि में ही आता 
है। जैसे सब जीव हैं वेसे ही मनुष्य भी एक जीव ही हैं। केवल भाषा और विचार 
शक्ति रखने के कारण यह अन्य जीवों से भिन्‍न, और जीवों में भी उच्चतम माना जाने 
लगा है। मनुष्य की आबादी बढ़ जाने का असर पृथिवी पर भी पड़ा है और वनस्पतियों 
पर भी । ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गयी पृथिवी का खुला भाग उसके रहने के लिए छोटा 
पड़ता गया । अतः उसने जंगल काटने शुरू कर दिये । हर पेड़-पौधा चाहे वह जंगली हो 
अथवा मनुष्य द्वारा उगाया गया हो वनस्पति ही है । उसकी कोटि वही है। वनस्पतियों 
के वासस्थान को साफ कर मनुष्य अपने उपयोग में लाने लगा । 
जब वनस्पति कम हुई तो मनुष्य को छोड़कर अन्य जीवों की आबादी पर असर 
पड़ा । जाने कितने प्रकार के पशु-पक्षी तो हमेशा के लिए गायव हो गए। कम होती हुई 
वनस्पतियों का असर मौसम पर पड़ा । मौसम बदलते गए। बरसात के समय सूखा, 
और गर्मी के समय बरसात । कहीं बरसात अधिक तो कहीं कम । कभी अचानक नदियों 
में बाढ़ आने लगी तो कहीं-कहीं वे नदियां भी सूखने लगीं जिनमें सदा साफ पानी 
बहा करता था; जिनके दोनों किनारे हरे-भरे वृक्षों से झूमते रहते थे | आदमी की बढ़ती 
हुई आवादी का असर ताल-तलैयों पर भी पड़ा । कुछ तो पट गयीं, कुछ सूख गयीं । 
जो रह गयीं वह गंदगी की हालत में प्रायः नाकाम हो गयीं । नदियां भी गंदी हुई । उनमें 
आदमी ने अपनी सभ्यता और ओऔद्योगिक विकास का उच्छिष्ट डालना शुरू किया। 
बड़े-बड़े नगरों और कल-कारखानों की गंदगी एक ओर से इन्हीं नदियों में जाने लगी 
और दूसरी ओर से इन्हीं का पानी निकाल कर साफ किया जाने लगा ताकि मनुष्य के 
पीने के काम आ सके । 
यह सब जो कुछ हुआ वह तो हुआ, पर सबसे अधिक नुकसान वच्य जीवों और 
वनस्पतियों का हुआ। वनस्पतियां जीवों का सदा से सहारा रही हैं। हजारों हजार 
बरस पहले जब मनुष्य ने खेती शुरू नहीं की थी तब अन्य जीवों के समान वह भी स्वयं 
उगने वाली वनस्पतियों को ही खाकर जीवित और स्वस्थ रहता था। आज खाने के 
काम आने वाले अन्‍्तों में धान और यव ही शायद ऐसे अन्न हैं जो वन्य वनस्पति के रूप 
में भी कभी उगा करते थे और उनके वर्तमान रूपों में उनके आदिम रूप की प्रतिच्छाया 
मात्र रह गयी.है। लेकिन जिस दिन मनुष्य नें जमीन खोदकर अन्न उपजाने की 
प्रक्रिया प्रारंभ की उसी दिन वनस्पति विनाश का भी :श्रीगणेश हुआ। ज्यों-ज्यों अन्न 
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उपजता गया त्थॉ-त्यों कई प्रकार की बनस्पतियों का, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में ओषधि भी 
कहा गया है, ह्वास होता गया । कई नये प्रकार के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ, कई अकार 
के जड़मूल और कंद भी उपजे तो कई प्रकार के नष्ट भी हुए, पर सब कुछ होते हुए भी 
इस शती के प्रारंभ के पहले तक इन चारों का आपसी संतुलन और साझेदारी बहुत नहीं 
बिगड़ी थी | न 
जब तक यह साझेदारी और संतुलन बना रहा वन्य सुषमा और वनस्पतियों की 
चांदनी छिटकी रही । मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित--कम 
से कम प्रत्यक्षतः---नहीं हुआ । उसका मन भी सुखी रहा, तन भी स्वस्थ रहा । आज वह 
दोनों से दु:खी हो गया है। उसका मन अब सदा उद्यास रहता है। उसका शरीर अब 
मीरोग नहीं है। जो वनस्पतियां उसे अपने प्रकृत रूप से स्वस्थ रखती थीं अब वह 
दवाओं के कारखानों में जाकर भी उसे पूर्ण स्वस्थ रखने में असमर्थ हो गयी हैं। ये दवाएं 
एक रोग को रोकती हैं तो दूसरी व्याधि खड़ी कर देती हैं। हां, जो काम बड़ी सफलता- 
पूर्वक वह कर रही हैं वह यह कि दवाओं के नाम पर मुनाफाखोरी और मिलाबट को 
बढ़ावा दे रही हैं। अब वे ओषधियां--अर्थात्‌ वनस्पतियां--माचव तन मन की संपूर्णता 
में देवता नहीं रह गयीं । अब न उनकी पूजा होती है और व उनकी पहचान | वे कहीं 
खो गयीं । 
भारतीयों को अपने यहां उगने वाली वनस्पतियों की पहचान अच्छी थी। वे 

पृथिवी को भी पहचानते थे। दोनों के साथ जल को भी जानते थे। उनकी मर्यादा के 
लिए उन्होंने उन्हें अच्छे-अच्छे नाम दिये और अपने साहित्य में उन्हें अच्छा स्थान दिया । 
शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है। विष्णु को लिटाकर जब देवों ने असुरों से संग्राम में 
हार कर भी छल से सारी पृथिवी अपने लिए ले ली तो उन्होंने ओषधियों के मुल में यज्ञ 
को पाया। चूंकि ओषधियां पृथिवी पर थीं और उन्होंने वहां यज्ञ को पाया था अतः पृथिवी 
का नाम वेदि भी पड़ गया । जब पृथिवी को वेदि कहा तो उसे सूक्ष्मा---अच्छी भूमि--- 

और शिवा---कल्याणी भी कहा । दूसरे शब्दों में भारतीयों की यह पुरानी मर्यादा रही 

हैं कि वह पृथिवी को अपनी माता मानकर उसे सूक्ष्मा और शिवा के रूप में देखते रहे हैं । 

इस पर भी जब उतका मन नहीं भरा तो फिर उसे स्योना और सुपमा कहा। अर्थात्‌ 

सुख देने वाले अच्छे आसन के रूप में देखा । फिर भी मन नहीं माना तो कहा तू उर्ज- 

स्वती और पयस्वती है। इस प्रकार उन्होंने भूमि को, रसवती--जल से आसिक्त और 

वनस्पतियों से पूर्ण, बसने योग्य बना रखा था पुराने पेड़ों, झाड़ियों, लवाओं और घासों के 

नाम लेने से अब काम नहीं चलने का । पुराने नाम अब ग्रंथों में ही पड़े रहेंगे। नये नाम 

लातिनी हों या कि और कुछ, वनस्पति शास्त्र के पढ़ने वालों के पास तक ही रह 

गए हैं। इनमें से अधिकांश शास्त्री ऐसे हैं जो इनको पुराने नामों से उन्हें जोड़ तो लेते 

हैं पर जमीन पर इनकी पहचान नहीं करते | नतीजा यह हुआ है कि ज्ञान और कर्म में 

अंतर आ पड़ा है। जो हम जानते हैं उसे करते नहीं । वह केवल कहने के वास्ते रह गया 


हैं। पर पहले के लोगों ने जो देखा, जिसे अपने चारों और व्याप्त पाया, उसे ज्ञान का 
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कारण या कि सोपान वनाया। उसी के सहारे दृश्य जगत्‌ का अपने जीवन के साथ 
तालमेल भी विठाया, और उसी के साध्यम से वह, जो सामान्यतः नहीं दिखायी पड़ता, 
उसे भी जानने की कोशिश की | 

वनस्पति का शाव्दिक अर्थ तो वनों का राजा हुआ। राजा ने अपना तादात्य 
उन सबसे जो उसकी प्रजा थी ऐसा किया कि प्रजा ही राजा के नामसे जानी जाने 
लगी । आज इसीलिए वनस्पतियां कहते ही उन सब प्रकार के वृक्षों, लताओं भीर घासों 
आदि का बोध होने लगता है जो वनों में उगती हैं। बनों में ही क्यों गांवों में भी, मार्गों 
पर, सव जगह । वनस्पतियों की कोटि का, पुराना भारतीय विभाजन रोचक लगता ह्‌। 
ओपधि, इसमें सभी प्रकार की जड़ी-बूटियां आ जाती हैं। अन्न, इसमें सभी प्रकार के 
खाद्यान्न आ जाते हैं, वीरुघ इसमें सभी प्रकार के बड़े वृक्ष, दूर्वा और कुश । यहां भी देखने 
की वात है कि दूर्वा को यानी दूब को अन्य सभी घासों से अलग रखा गया । मूंज, वेतस 
और बांस कई प्रकार के मोटे विभाजन कर इन वनस्पतियों की प्रकृति को पहचानन 
की पूरी कोशिश की गयी थी । कुछ की प्रकृति आज तक नहीं जानी जा सकी । “आज 
का विज्ञान भी इस बात का संतोपजनक उत्तर नहीं देस का है कि वांस भीतर से खोखला 
क्‍यों होता है। क्‍यों बहुत से पौधों के कुछ भाग कई रंगों वाले होते हैँ या कि क्‍यों कुछ 
पौधे लताओं के ही रूप में रह जाते हैं और कुछ बड़े वृक्षों का रूप धारण कर लेते हैँ । 
आधुनिक विज्ञान भी क्यों ऐसा होता है, नहीं वता सका। कैसे ऐसा होता है इसकी 
छान-बीन से ही संतोप करता पड़ा है ।”! शायद “क्यों” वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है। “कैसे” 
विज्ञान के लिए जगह बनाता है अतः वैज्ञानिक प्रश्न माना गया हो । 

इसी प्रकार वनस्पतियों की दो और कोटियां भी की गयीं। ग्राम्य और 
आरण्यक । ग्राम्य वनस्पतियों में वे सभी प्रकार की वनस्पतियां आ जाती हैं जिनके बीज 
जंगलों से पशुओं के खुरों द्वारा या पक्षियों द्वारा गांवों में लाये जाते हैं या चले आते हूं 
और स्वयमेव उग जाते हैं; और वे भी आती हैं जिन्हें मनुप्य अपने काम के लिए परि- 
श्रम करके लगाता या उगाता है। इसमें सभी प्रकार के धाम्य अर्थात्‌ खाद्यान्त भी आ 
जाते हैं और फलदार वृक्ष और दवाओं के काम आने वाले पौधे भी । इन्हीं के सहारे वह 
अपने ग्राम्य पशुओं को भी पालते थे। आय॑ जाति ने खेती और पशुपालन का कम 
प्रारंभ किया था। भारत ने ही अन्ने उत्पादन की प्रक्रिया में रोपण की विधि सारे विश्व 
को दी थी । यह भारतीय कृषक की अपनी ईजाद है । इसी के साथ हल बैल और पहिया 
और घोड़ा भी । चक्र उद्योग का प्रतीक भी वना और भारत में उसका विशेष ऐति- 
हासिक महत्त्व भी है। इस प्रकार खेती और वानिकी की बड़ी सुलकी और समझदारी 
की साझेदारी प्राचीन भारतीयों ने अपने सुख और स्वास्थ्य के लिए की। दोनों को 
एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पर निर्भर करते हुए उसे देखा और उसके महत्त्व कों 
जब तक समझते रहें तव तक उन पशुओं की आबादी को नियंत्रित करते रहे जो भ्राम्य 
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पशु थे, और उसको भी जो गआस्य पशुओं को हानि पहुंचा सकते थे। मनुष्य ने अपने को 
भी ग्राम्य पशु माना था। आये जाति के संथों में मनुष्य को भी ग्राम्य पशु कहा गया है। 

वन्य ववस्पतियों और ग्राम्य वनस्पतियों में और पशुओं में एक सामाजिक 
रिश्ता कायम हुआ । इनकी सामाजिकता में ही वह पूरा मानव समाजः उभरा जिसने 
ज्ञान-विज्ञान के सोपान को उच्चतम स्थान दिया। पुराने ग्रंथों में विशेषकर ब्राह्मण 
ग्रथों में कई जगह वृक्षों की रचता को समझने और उनके महत्त्व को जानने के लिए 
उनकी व्याख्या मनुष्य की शरी र-रचना के साथ की गयी थी। सब वृक्षों के साथ ऐसा 
संभव नहीं हुआ पर जहां हुआ है वहां मनुष्य ने उन्हें अपने रूप में देखा है। ऐसा करते 
हुए वनस्पतियों को मानव समाज में बड़ा ऊंचा स्थान मिला। उनमें कई प्रकार के वृक्ष 
पजनीय हो गये, उनको काटना पापकम माना गया, और उनके द्वारा न केवल शारी- 
रिक व्याधियों का उपचार होता था वरन्‌ उन्हें आध्यात्मिक स्थान भी दिया गया। 
इसी क्रम में कुछ घासों को भी महत्त्व मिला जिनमें दूर्वा, कुश और मूंज विशेष रूप से 
महत्ता पा गए। 

दूर्वा आगे चलकर श्री और समृद्धि का प्रतीक बन गयी और भारतीय समाज 
की आज कोई भी पूजा, उसका कोई यज्ञ, उसका कोई संस्कार ऐसा नहीं है जो दूर्वा 
के बिना सम्पन्त होता हो। इतना अंतर अवश्य पड़ा है कि श्री और समृद्धि की प्रतीक 
दूर्वा अर्थात दृव जो कभी हर आंखों द्वारा जानी-पहचानी जाती थी, जो हर घर, 
गांव-पथ और विजन की कोमल भुस्कान थी, वह संकुचित होकर कुछ स्थानों में ही 
फल-फूल रही है । आज घास के फूलों से बिछी हुई धरती की सेज कहीं-कहीं ही दिखाई 
पड़ती है। कभी सोम के न मिलने पर अरुण दूर्वा अन्यथा हरित कुश की खोज होती 
थी। दूसरे शब्दों में कहें तो सोम के बाद अरुण दूर्वा का ही स्थान था। लाल और 
हरी दूव ओषधि थी। मनुष्य उसे ओषधि के रूप में भी अपनाते थे। पशु उसे खाते 
भी थे और उसके ग्रुणयुक्त आहार से स्वस्थ भी रहते थे। जो कभी अमीर-॥रीव का 
भेद किये विना जन जन के घरों की शोभा बढ़ाती थी वही आज केवल कुछ श्रीमानों 
के ही पदतल को सुख और सुषमा प्रदान कर रही है।आज अच्छी दूब, और अब 
दूब की अनेक किसमें पंदा कर ली गयी हैं, कुछ वहुत ही समृद्ध घरों में ही उग रही है 
और उनकी देखरेख भी प्रभूत घन की अपेक्षा कर रहा है। इस दृष्टि से भी यह श्री 
और समृद्धि का प्रतीक आज भी बनी हुई है। उस श्री और समृद्धि का, जो आम आदमी 
से छित कर कुछेक के हाथों में वंधी छटपटा रही है । 

आज के इस जन संकुल देश में, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति से आक्रांत 
सभ्यता और संकृति के बदलाव की चपेट खाकर नी, यदि यह कहीं पड़ी रह जाये और 
सुरक्षित रह सके तो इसे ही कुशल मानना चाहिए । विकसित देश्षों में इसकी रक्षा के 
लिए कई प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं । इसकी रक्षा के अथ॑ में उन सब प्रयत्नों को शामिल 
करना चाहिए जो वनस्पति मात्र की रक्षा के लिए किये जा रहे हैं। उन देथों में बड़े- 
बड़े वनस्पति उद्यानों की स्थापना हुई है। अपने देय में भी उनकी अनुकृति की गयी 
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है। इंग्लैंड में आज भी सारी उपलब्ध जमीन के आधे रो अधिक भाग हरी धासों और 
चरागाहों से आच्छादित हैं । इसके अतिरिक्त गोल्फ और दूसने खेल के मंदानों तथा 
निजी घरों में अच्छी घास की चादर विछी हुई है | पर अपने देश में आऑजन लगाने के 
लिए भी हरी घास मिलना कुछ ही दिनों में मुश्किल हो जायेगा । सेल और खिलाडियों, 
खेल के मैदानों, और स्वस्थ खुला जीवन व्यतीत करने से इस देश की सरकारों को 
और यहां के निवासियों को विरक्ति होती जा रही है। ऐसे सेल जिनमें साहस, दिलेरी 
और वन्य जीवन और वन्य जीवो से मुठभेड़ होने की संभावनाएं रहती थीं इस देश से 
वैसे ही गायव हो गये या होते जा रहे हैं जैसे यहां की प्राचीन वनस्पतियां भौर पद्ु । 

भारतीय वृक्षों में अं, अपामार्ग, उदम्बर, कार्प्मयं आदि को लोग बिल्कुल 
भूल गये हैं। अश्वत्थ आज भी जाना माना जा रहा है। आदइवबाल भुला दी गयी है। 
उदम्बर वनस्पति शास्त्र की पुस्तकों और उद्यानों में फाइकस ग्लोमेराटा के नाम से 
जाना जा रहा है । कार्प्मर्य या गम्भार ग्रुरेलिमा आरबोरिया में अपना जीवन 
सुरक्षित रखे हुए है। कुश जरूर घर-घर में, विशेष कर पितृपक्ष में, या ग्रहण लगने पर 
दिखाई पड़ता है।पर यदि घर आधुनिक शिक्षा से मंडित हुआ तो वहां नहीं दिखाई 
पड़ेगा । उस धर के वालक और स्त्रियां कुश की पहचान खो चुकी हैँ | खदिर यानी खैर 
के जंगल गायव हो गये । पलाश जरूर अपनी जिद से डटा हुआ है । जब तक भारत में 
पंवित भोज पत्तल पुरवे के सहारे होता रहेगा पलाश की तलाश बनी रहेगी । घमी की भव 
पूजा नहीं होती । पितुदारु को लोग देवदार के रुप में ही देख रहे हैं वित्व बना हुआ है। 
शंकरोपासक विल्व पतन्न की रक्षा करेंगे कि नहीं कहा नहीं जा सकता । प्लक्ष फाइकस 
इन्फेक्टोरिया और घव के वृक्ष यत्र-तत्न जंगलों में दिखाई पड़ जाते हैं। एक और 
पुराने वृक्ष फाल्युत का नाम ही नाम रह गया है। उसकी कोई पहचान वाकी नहीं है । 
किंतु उसे सोम के सदृश् कहा गया है । इसकी दो किसमें थीं : एक में लाल फूल आते थे 
और दूसरे में भूरे। यह जंगली वृक्ष था और द्येन पक्षी द्वारा इसके बीज एक जगह 
से दूसरी जगह पहुंचते रहते थे । संभवत: श्येन का यह प्रिय खाद्य रहा हो । सोम के न 
मिलने पर इससे काम चलाया जाता था । इसके न मिलने पर आदार और आदार भी 
न मिले तो फिर दूर्वा ही काम में लायी जाती थी । कभी-कभी उसे फल्गु यानी अंजीर से 
समीकृत कर भ्रम उत्पन्न किया जाता है। 

ये सब वृक्ष हमारे प्राचीन जंगलों की शोभा और महत्त्व बढ़ाते रहते थे । कुछ 
तो केवल पहाड़ों में ही होते थे और कुछ मैदानी इलाकों में । पर कुल मिलाकर 
भारतीय घरती पादपों, गुलगों, दुर्वाओं से सदा शीतल और अतप्त रहती थी । जहां 
ये नहीं होते थे वहां हमारे आज के अन्नों के आदिम रूप ब्रीहि (चावल के पौधे), यव, 
मास, तिल, मुद्ग (किडनी बीन्स ) , खल्व, प्रिय, अणु, श्यामक और नीवारादि का 
वन्य रूप भी और उनकी कृषि भी घरती को घेरे रहती थी। इनमें से कुछ वृक्ष 
अपनी पविन्नता अथवा अन्य किसी गुण के कारण कई प्रकार के देवों के नाम से भी 
अनिवार्यतः सम्पृक्‍्त हो गये थे । जैसे प्लाशुकानां सत्यप्रवसाय, अशूनामग्तये वृहस्पतये, 
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इयामका: सोमाय वनस्पतये, नैवारों वृहस्पतये वाचे आदि। प्लाशुक सावित्री से 
अश्ष गृहपति अग्नि से, इ्यामाक सोम वनस्पति से, नैवार वृहस्पति वाक से । इन वृक्षों से 
बने छत्रप के नीचे कई प्रकार की घासें उगा करती थीं। मूंज, भूमिपाश और कु 
आदि को छोड़कर अन्य सब शायद दूर्वा के ही अवांतर भेद थे। इन संदर्भो में भारत 
भूमि को स्मरण करने पर उसके “शस्य इ्यामल” रूप की कल्पना सहज ही साकार 
हो उठती है। 
प्राचीन काल में दूब के महत्त्व को कई प्रकार से स्वीकार किया गया। कहा 
गया कि “दुर्वा क्षत्र या रक्षक है। यह प्राण है, रस है। अन्य ओषधियां लोम हैं । दूर्वा 
को रखकर मानो सभी ओषधियों को रख देता है।”! दूब जेसे सभी वनस्पतियों का 
प्रतीक बनी, श्री और समृद्धि का प्रतीक बनी, उसी प्रकार सब ओषधियों का प्रतीक 
बनकर सुख स्वास्थ्य प्रदान करने वाली भी हुई। जहां घास वृक्ष और झाड़ियां एक साथ 
रहती हैं वहां की धरती संगीतमय हो उठती है। प्राकृति का स्वर नाना रूपों में सुनाई 
पड़ता है क्योंकि भांति-भांति के पक्षी और स्तनपोषी तथा दूसरे प्रकार केः भी पशु 
विचरण करते हैं। ऐसा भूखंड उनका ओकस स्थायी रूप से भी और वैसे भी प्रकृत 
वासस्थान बनता है । घासे पक्षियों को कई प्रकांर के कीट पतंग भोजन के लिए देती 
हैं। उनके नीचे कुछ ऐसे भी कीट निवास करते हैं जो भूमि को बराबर उर्बरा बनाये 
रखते हैं। ऐसी भूमि अच्छी चारागाह होती है। तब गाय और भेड़ें अपना भोजन पाती 
हैं। दूसरे जीव भी अपना अपना भोजन पाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि “जीवन 
देने वाली भूमि को उठाकर” “जिसको स्वधाओं के साथ चंद्रलोक ले गये” “बुद्धिमान 
लोग अब भी इसी भूमि का अनुदेश करके यज्ञ करते हैं|”? यज्ञ में आहुतियां होती हैं । 
ऐसा प्राय: बहुतों ने देखा होगा । यज्ञ में दूध की भी आहुति दी जाती है ऐसा कई प्रकार 
के यज्ञों में होता है। दृध की आहुति वायु के लिए होती है। क्योंकि वायु ही बादलों 
को ले आता है। उसी के कारण वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तब ओषधि होती है । 
“ओपधि खाकर और जल पीकर ही तो जल में से दूध होता है। इसलिए वायु से ही 
दूध होता है, इसलिए वायु के लिए आहुति देता है। ”* दूसरे छब्दों में कहा जाये या 
कि वास्तविकता देखी जाये तो ओषधियां दूध का कारण हैं। दूध का महत्त्व जीवन के 
प्रारंभ से ही है । बच्चा पैदा होते ही दूध पीता है।मांका दूध पीता है फिर गाय 
का दूध पीता है । पर मां और गाय दोनों ही कुछ खाकर ही दूध पिलाने और देने की 
स्थिति में होती हैं । वह जो कुछ भी खाती हैं वह ओषधि ही तो है । अन्न भी ओपधि 
है । घास भी ओपषधि है। बनस्पतियां भी ओपषधि हैं। ये सब जल से होती हैं और ये 
सव जल का कारण भी बनती हैं। 
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दूध की बात उठने पर और इसका रिश्ता किस प्रकार वनस्पतियों से और 
वनस्पतियों का पानी से और पानी का पर्यावरण के संतुलन से जुड़ा है इसको स्पष्ट करने 
वाली एक कहानी है। कहानी इस उह श्य से नहीं कही गयी थी। पर जिस प्रकार 
कही गयी वह इस रिश्ते को इतने साफ और मोहक रूप में बताती है कि उसे बार-बार 
कहने-सुनने को जी चाहता है । इस कहानी को मैंने कई वार कई जगह कहा है। आज 
यहां फिर कह रहा हूं । यह कहानी इतालवी कवि ग्रामिशी ने अपनी वहन को लिखे गये 
पत्रों में कही है । कहानी इस प्रकार है। एक कमरे में मां अपने बच्चे को सुलाकर 
चली गयी थी। वहीं कटोरी में दूध भी रख दिया था। सोचा था कि जब बच्चा सोकर 
उठेगा और भूख लगी होगी तो उसको इस दूध को पिलाऊंगी । इसी बीच उस कमरे में 
एक बिल्ली आ गयी । विल्‍्ली दूध पीना चाहती थी। पर उस कमरे में पहले से ही एक 
चूहा बैठा था। वह भी उसी दूध की ताक में था। जब चूहे ने देखा कि बिल्ली तो 
अब दूध पी जायेगी तो उसने एक चाल चली। वह कूद कर बिल्ली के सामने से 
निकला । जानता था कि मांस भक्षिणी मुझे देखते ही दूध छोड़कर मुझ पर झपटेगी। 
उसने अपने बचने का रास्ता पहले से ही देख रखा था। विल्‍ली के झपटते ही वह उसी 
रास्ते वाहर निकल गया। बिल्ली बाहर कूदी और उसे ढूंढने लगी । वह उसी रास्ते 
पुनः भीतर आ गया और चुपचाप कटोरी का दूध पीकर छिप रहा । 
जब बच्चा जगा तो भूख के मारे रोने लगा | मां दौड़ी आयी | पर कटोरी का 
दूध गायव था । अब क्या करें । घर में और दूध नहीं था । वच्चे को चुप कराने की कोशिश 
करती रही । बच्चा भूख में विलखता रहा। चूहे से यह देखा न गया | उसके मन में 
ग्लानि हुई । उसे लगा कि वह तो कुछ और भी खा सकता था । बच्चे का दूध पीकर 
उसने अच्छा नहीं किया | अब क्‍या करें ? सोचा चल कर गाय से दूध मांग लाऊं और 
लाकर बच्चे की मां को दे दूं। वह बच्चे को पिला कर खुश होगी । वच्चा भी खुश 
होगा । 
वह गाय के पास गया। गाय से उसने सारी कथा और अपनी व्यथा बंतायी। 
गाय को तरस तो बहुत आया पर गाय के पास दूध नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हें 
दूध कहां से दूं। मुझे खाने के लिए हरी घास अब नहीं मिलती । इसलिए मेरा दूध 
मा जाता है । अगर तुम मुझे कहीं से हरी घास लाकर दो तो मैं तुम्हें दूध दे 
सकूंगी । ह | 
चूहा बहुत दुखी हुआ । मन मार कर घास के मैदान में गया। वहां कुछ सूखी 
दूवें पानी के लिए तरस रही थीं। उसने घास से कहा कि.घुम गाय के लिए भोजन वनो 
क्योंकि गाय के पास दूध नहीं। उसके दुध न देने से बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है । 
वह भूल से तड़प रहा है। घास ने कहा कि मैं तो हमेशा ही गाय के लिए चारा बनती 
रही हुं। पर क्या करूं अब नदी पानी नहीं देती | पानी विनान तो मैं हरी होती हूं 


न पनप पाती हूं। तुम नदी से पानी लाकर मुझे सींचो । मैं हरी होऊं। गाय को वुलाओं, 
वह चरे और दूध दे। पे 


दूब और पानी / 7 


चूहा और खिलन हुआ । वह दौड़ता हुआ नदी के पास गया। नदी से सारी 
कहानी शुरू से सुतायी और पानी मांगा। पर नदी भी लाचार थी । उसने कहा मै 
पानी कहां से दूं । मुझे पहले पहाड़ों से पानी मिलता था। अब पहाड़ पानी नहीं देते 
और देते भी हैं तो असमय देते हैं। कभी इतना देते हैं कि सेलाब आ जाता है।जो 
कुछ मैंने सींचा भी होता है वह सब नष्ट हो जाता है। मैं क्या करूं ? 
चूहा गिरे मन से भागता हुआ पहाड़ के पास गया। पहाड़ को भी अपनी राम 
कहानी सुनायी और पानी की मांग की । कितु पहाड़ ने कहा मैं पानी कहां से दूं । अब 
पानी पर नियंत्रण नहीं । पाती तो समय से तब बरसता था जब मेरे ऊपर पेड़ों की 
घनी छाया रहती थी । अच्छी बयार बहती रहती थी। मिट्टी पर, जो मेरी पीठ की 
चमड़ी का काम करती है, हरी हरी घासे होती थीं। तब पानी समय से बरसता था 
और निर्मल रूप से बिना मिट्टी लिये नदी में जाता था। अब तो आदमियों ने सारे 
जंगल काट डाले। हमारी पीठ की छाया और उमड़ी दोनों छीन ली। नंगी पीठ पर 
पानी की मार पड़ती है तो मिट्टी की चमड़ी भी उधड़ कर उसी के साथ बह जाती है। 
हम तो खुद ही छीजते जा रहे हैं। मैं क्या करूं ? कहां से पानी लाऊं ? 
अब तक चूहा बहुत दुखी और थक गया था। अब यह सुनकर उसे गुस्सा भी आ 
गया। वह दौड़ा हुआ आदमी के पास गया और उसकी सारी करतूत सुनायी । उसने 
आदमी को खूब लत्ताड़ सुनायी। उसने कहा तुम स्वयं अपने वंशजों का नाश करने 
पर तुले हो । तुम्हारी मदद सव करना चाहते हैं पर तुम हो कि अपने बच्चे के लिए दूध 
का ख्ोत ही बन्द कर देने पर तुले हो । मालूम नहीं चूहे की डांट खाकर आदमी को शर्म 
आयी कि नहीं पर चूहा अपने प्रयत्नों से पुरा संतुष्ट था। उसके मन में मदद न कर 
सकने का दुख तो था पर सच्चे मन से वह प्रयल और पद्चात्ताप करके संतुष्ट था 
कि वह जो कुछ कर सकता उसने किया । उसने फिर बच्चे का दूध न पीने का संकल्प 
लिया । पर आज भी उसके संकल्प के वावजूद बच्चों को भरपुर दूध नहीं मिल रहा है । 
यह कहानी बहुत कुछ बताती है। आदमी और पशुओं की, आदसी और 
वनस्पतियों की, आदमी वनस्पति और पशुओं की साझेदारी को स्पष्ट करती हैं । काश 


कि हम इससे सीख ले सक्कें ओर दूब और पानी के रिहते को कायम रखने के लिए 
अपनी साझेदारी और जिम्मेदारी को निभा सके | 


प्राकृतिक परिवेश की रक्षा 


प्राकृतिक परिवेश की रक्षा वस्तुत: घाइवत मानबीस मुत्यों को रक्षा का प्रश्नहें। 
आजफसल पर्यावरण का जि जिस संदर्भ में हो रहा हे उसमें ध्राय: लोग या भूल गगे ही 
कि भारत एक ऐसा देश था जहां पर्यावरण की समस्या प्रायः सीडी नहीं। आबादी 
कम थी, चारों ओर हर॑-भदे सेत, फलदार बृक्ष, पने जंगल, उनमें हकते पक्षी, बिहेस्ते 
पशु, सबने मिलकर इस देश को देवलोक से भी अनुपम बना रसा था। यहां के कवि इस 
देश की प्राकृतिक सुपमा का बयान करते-करते थक तो जाते थे लेकिन अपाते सही थे । 
भारतीय साहित्य ऐसे वर्णनों से भरा पुरा है। साहित्य में उगके संश्लिग्द लिप्ों से भी 
इस बात का एहसास नहीं होता था कि इन वर्णनों में पर्यावरण गी बाल भी झठायी था 
रही है। नदियों का वर्णन करते हुए कवियों ने लिया है मिः उनके दोनों किनारे घने 
झुरमुठों, हरे-हरे पेड़ों और नदी किनारे उगने वाली वनस्पत्तियों से इस कदर भरे रहते 
थे कि उनकी छाया से किनारे का पानी हमेशा नीला दिसाई देता था। इस परिवेश में 
रहने वाले पशु-पक्षियों के नाम भी उन्होंने गिनाये हैँ । उन पक्षियों से भी हमारा 
परिचय कराया है जो इन वृक्षों पर बसेरा लेते हुए भी हमारे घरों में आकर अपनी 
भोहक बोलियों से हमारा जीवन सुखमय बनाते रहते थे। उन जानवरों का भी जिम 
हुआ है जो जंगलों में रहकर भी हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हुआ फरते थे । 

आज उसी देश में पर्यावरण की बात करते हुए हमें नदियों के वीरान किनारे, 
सूखे ताल और तलैया, गंदे नाले, वृक्षहीन रास्ते, घिसती जमौन, सिसकते बच्चे और 
सूना जीवन ही दिखायी पड़ता है। फिर भी हमारा पर्यावरण जबकि बहुत फमजोर, 
नीरस और बहुत हद तक गंदा हो चुका है, कई मामलों में उतना घातक नहीं हो पाया 
है जितना कि उन देशों में हो चला है जो अपने औद्योगिक विफास की चरम सीमा पर 
पहुंच चुके हैं। यदि समय रहते हम चेत जायें तो बहुत कम खर्च और परिश्रम से तथा 
कम-से-कम समय में अपने पर्यावरण के सुधार के रास्ते अपना कर अपना जीवन भी 
सुधार सकते हैं और उसे अधिक सुखमय और समुद्ध भी वना सकते हैं। 

सोचने की वात यह है कि यह पर्यावरण हैं वया ? जिस पृथिवी पर हम रहते 
हैं उसमें आदमी के साथ-साथ जानवर, पेड़-पीधे भी होते हैं। पहाड़ और जंगल भी होते 


3 5 


हि 


प्राकृतिक परिवेश की रक्षा / 49 


हैं, नदी नाले और तालाब भी होते हैं। कुछ छोटे कुछ बड़े और कुछ बहुत बड़े । यह 
समझमे में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पृथिवी का आयत्तन्त या कि उसका क्षेत्रफल 
बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में उस पर रहने वाले जीवों और वनस्पतियों का 
एक आपसी संबंध जरूर होगा। होना भी चाहिए और होता रहेगा। एक के अधिक 
बढ़ जाने पर दूसरे में कमी या दबाव का अनुभव होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह 
कहना पड़ेगा कि प्रकृति की ओर से पृथिवी पर उगने वाली इत चनस्पतियों मौर रहने 
वाले जीवों, जिनमें सनुष्य और पशु दोनों शामिल हैं, एक अनुपात माना गया है। 
इसको प्रकृति लिखकर तो नहीं दे सकती पर उन जीवों को जिन्हें बुद्धि का वैभव मिला 
है उन्हें ही खोजना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। बिना इसके समझे या तो आवादी 
इतनी वढ़ जायेगी कि वनस्पतियों का लोप हो जायेगा, जैसा कि आज हुआ है और 
होता जा रहा है, या कि फिर कोई ऐसी महामारी आ सकती है जिसके कारण मनुष्यों 
और दूसरे जीवों का ही लोप हो सकता है । सारी पृथिवी कुछ ऐसे जीवों और पेड़-पौधों 
को लिए इस प्रकार बच जायेगी कि जिसका उपभोग करने के लिए कोई नहीं रहेगा। 
ये दोनों ही रास्ते खत्तरनाक हैं । 
अभी जो यह बात कही गयी है कि जीवों और बनस्पतियों में एक प्राकृतिक 
अनुपात है अत: कहा जाय ती उसको ही बनाये रखने का नाम ही पयविरण का संतुलन 
माना जा सकता है। कितु यह कहने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत कठिन 
है और समझने में भी उतना आसान नहीं है। इसलिए इसको भी विस्तार से समझने 
की जरूरत हैं। सामान्य पशुओं और वनस्पतियों के साथ-साथ जीव-जगत में बहुत से 
ऐसे कीट पतंग और कीटाणु भी होते हैं, जिनमें से कुछ को हम देखते हैं, कुछ को नहीं 
देखते हैं । कुछ ऐसे होते हैं जिवकी आवश्यकता समझ में आती है और कुछ वैसे भी 
होते हैं जिनकी आवश्यकता बड़ी साथापच्ची करने के वाद भी समझ में नहीं आती । कुछ 
कीटाणु रोगनाशक होते हैं पर बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके कारण भयानक रोगों का 
उत्पात मचा रहता है। इन सबके जीवन का संबंध पृथिवी के उस धरातल से भी है जिस 
पर मनुष्य जाति रहती है और उनसे भी है जो पृथिवी के धरातल से ऊपर हैं जिसमें 
मनुष्य बिल्कुल नहीं रहते या कि कभी-कभी जाते हैं। मौसम का बदलना, जिसे हमारे 
यहां ऋतु कहा गया है बहुत कुछ वनस्पतियों की कमी या अधिकता पर आधारित माना 
गया है। वनस्पतियों की कमी या अधिकता से हमारी मिट्टी की वनावट भी बनत्ती 
बिगड़ती रहती है और इसीलिए वह कहीं कम उपजाऊ और अधिक उपजाऊ होती 
है। सूर्य और चंद्रमा निरंतर अपने समय से उदय और अस्त होते प्रतीत होते हैं । सृष्टि 
रचना के अनुसार उनकी गर्मी और शीतलता हमें मिलती रहती है । लेकिन वनस्पतियों 
की अधिकता या कमी से हम अक्सर सूर्य की आंच से ज्यादा या कि कम तपते है 
और मौसम के वदलाव से अथवा एक किस्म के मौसम के अधिक खिंच जाने से नधिक 
गर्मी अधिक ठंडक या अधिक वर्षा का अनुभव करते हैं । कभी-कभी इसके विपरीत भी 
होता है। अब अजगर इन सबको मिलाकर जीवन की परिस्थितियों को देखें तो यह नी 
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पर्यावरण की परिभाषा में आता है और इससे पर्यावरण की व्यापकता का पता चलता 
है। इसी परिस्थितिपरक विज्ञान को पारिस्थितिकी भी कहते हैं । 
इसी को उलट कर कहें तो यह कहना पड़ेगा कि पर्यावरण के बाहर जीव 
जगत नहीं होता है। पर इतना कहने से भी वात साफ नहीं होती | क्योंकि जीव जगत 
और पर्यावरण जिसमें कि जीव जगत रहता है, पृथिवी की उस ऊपरी सतह से संबंध 
रखता है, जिसे हिंदी में कहें तो जीव मंडल कह सकते हैं और जिसे अंग्रेजी में वायोस्फेयर _ 
कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी गुत्पियां भी हैं कि जिन्हें समझने में और जिनका विश्लेषण 
करने में वैज्ञानिकों को भी कठिनाई पड़ती है। लेकिन इससे हताश होने की जरूरत 
नहीं है। आम आदमी की जिंदगी आमतौर पर आंखों देखी, कानों सुनी और भोगे 
हुए सुख-दुख की अनुभूतियों से बनी होती है। अगर हम इस आधार पर भी कुछ उन 
जरूरी वातों की ओर ध्यान दें कि जिनके कारण जीव जगत और निर्जीव जगत का 
अंतर साफ दिखाई देता है, तो यह वात बिल्कुल साफ सामने उभर कर आती है कि - 
साधारणत: जीव जगत नष्ट होने के बाद फिर उत्पन्न होता है और प्राय: उसी रूप में 
उत्पन्न होता रहता है। इसी प्रकार जीव जगत की एक और विशेषता समझ में आती 
है कि वह या तो पृथिवी पर रहता है या पानी में । कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अपना बहुत 
सारा समय हवा में उड़ते रहकर गुजार देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि वह केवल 
हवा में ही रहते हैं । अत: पृथिवी प्रधान हुई । पुथिवी पर रहने वाले प्राणियों का जीवन 
जिन कारणों से संभव होता है उनमें ऊर्जा--विज्लेषक र सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा--का 
अत्यधिक महत्त्व है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिस कोटि को हम निर्जीव जगत 
में शामिल करते हैं उन्हें पुथिवी का आधार और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती । वे 
भी, कम से कम उनकी अधिकांश कोटियां, ऐसी हैं जो पुनर्जन्म, भी हैं और स्वयंजात्त 
भी। पर यदि उन्हें मनुष्य पृथिवी का आधार ही न दे तो वे कहां जायेंगी । इनमें पौधों 
और पशुओं की एक वड़ी किस्म ऐसी है कि जिनके जीवन का मुलाधार स्वच्छ और 
खारा दोनों ही किस्म का पानी होता है। इन सब दृष्टियों से देखने से पताः चलत्ता है 
कि पर्यावरण थब्द के दायरे में वे बहुत से विषय आ जाते हैं जिनका जीव जगत के 
रहन-सहन, स्वास्थ्य और आशिक उन्नति से संबंध है। 
इधर कुछ दिनों से इस विपय ने बहुत महत्त्व धारण कर लिया है और पढ़ा- 
लिखा आदमी न केवल इनके वारे में वातचीत करने लगा है वल्कि उनमें से बहुत से लोग 
चिंतित भी हो रहे हैं और इस विपय पर गंभीरतापुर्वक विचार भी कर रहे हैं। कई देशों 
में तो यह घर-घर का चचित विपय हो गया है, यहां तक कि आ्थिक उन्नति, औद्योगिक 
विकास और जीवन स्तर को उन्नत करने जेसी समस्याओं पर विचार करते समय भी 
इसका चर्चा होता है। कुछ लोगों में आंत घारणाएं भी वनने लगी हैं । ऐसे बहुत से 
लोग मिलते हैं जो प्रदूषण और पर्यावरण में स्पप्ट भेद नहीं कर पाते । लेकिन जो लोग 
इन विपयों के जानकार हैं वे यह मानते हैं कि इंसान की बढ़ती हुई आवादी और प्रकृति 


हि देन में, चाहे वह वनस्पति के रूप में हो या खनिज पदार्थ के रूप में, जो नैसग्रिक 
हा हु 
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अनुपात है उसके बिगड़ने से ही पर्यावरण का सीधा संबंध है और इसको बनाये रखने में 
ही मानव का भविष्य सुरक्षित है । 
अभी तक जो कुछ भी लिखा गया उससे आम आदमी की जिदगी में पर्यावरण के 
महत्त्व की समझने की चेणष्टा की गयी है। बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्याव रण में असंतु- 
लन की ओर संकेत किया जा चुका है। आदमी की भूख को मिटाने का सीधा जरिया खेती 
में बढ़ती करने का है। खनिज पदार्थों की भी खपत बढ़ेगी । अधिक से अधिक जमीन जोत 
कर खाने लायक अन्न पैदा करना एक आम और सहज तरीका है। जोत में अधिक 
जमीन आने से फलदार पेड़ों और अन्य वनस्पतियों में तेजी से कमी होती जा रही है 
इसका भी जिक्र किया जाता है और इस बात की भी कहने की कोशिश की जाती है 
कि कुछ विशेष प्रकार के जानवर और पेड़ पौधों के तेजी से नष्ट होने के कारण भी 
पर्यावरण का संतुलन मिठटता जा रहा है । 
बढ़ती हुई आबादी को रोज़गार चाहिए क्योंकि जमीन आदमी की हर ज़रूरत 

को पूरा नहीं कर सकती । बढ़ते हुए आधुनिक रोजगारों केफैलाव से पर्यावरण में प्रदूषण 
बढ़ रहा है यह भी बात कही जाती है। यातायात के साधन भी प्रदूषण को बढ़ाते हैं। 
ऊपरी तौर पर देखने से मालूम होता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रदूषण 
को बढ़ा रहा है, पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है, और जीव मंडल को नष्ट कर 
रहा है। यह सही भी है क्योंकि इस विषय के इतने अधिक पहलू हैं और हर पहलू के 
जितने समाधान हैं उतनी समस्याएं भी । यह एक ऐसा विषय भी है कि जिस पर जान- 
कार और सचेत व्यक्तियों का ही ध्यान जाता है और जिन लोगों का ध्यान गया है वह 
लोग बहुधा इस विषय के विशेषज्ञ के रूप में बहुत-सी ऐसी बातें कहते हैं जो या तो 
बहुत खर्चीले समाधान उपस्थित करती हैं या कि फिर आम आदमी की समझ के परे 
हो जाती हैं। लेकिन यह मानना भूल होगी कि पर्यावरण में बढ़ते हुए असंतुलनल और 
प्रदूषण के कारण खतरे को समझने की क्षमतः केवल उन्हीं लोगों में है, जो अपने को 
इसका विशेषज्ञ मानते हैं। आम आदमी भी इस खतरे को महसुस कर रहा है, पर विवश 
है, और उसकी विवशता भी अपनी नहीं है वल्कि उसके ऊपर वैसे ही लादी गयी है जैसे 
गरीबी । झायद कुछ थोड़े से ही लोग ऐसे होंगे जिनकी दिमागी हालत किन्हीं कारणों से 
इतनी विकसित नहीं हो सकी है जिसके कारण वह अपने हित और अहित की वात 
सोच नहीं पा रहे हैं अन्यथा कहा गया है---“हिंत अवहित पश्चु पक्षिहुं जाना” | कोई 
भी आदमी जानवूझकर गरीबी और गंदगी में तहीं रहना चाहता । आज हमारी गरीबी 
और गंदगी सदियों की पराधीनता की देन है। यह दुर्भाग्य की वात है कि विरासत में 

मिली हुई हुकूमत के तरीकों को अपनाने वाली नयी हुकूमत जान कर अनजान वन रही 

है और समाज की आधिक व्यवस्था के उस ढांचे को बनाये रखने में मददयार सिद्ध हो 

रही है जो गरीबी को कायम रखता है। 

गरीवी की वात अभी छोड़ दी जाये क्योंकि बात पर्यावरण की है, उसके 
असंतुलन और प्रदूषण की है, और जिसको आम आदमी की समझ की झद्दावली में 
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गंदगी कहकर आगे बढ़ाया जा सकता है। यह आम आदमी ही है जो सारी दुनिया में 
तेजी से बढ़ता जा रहा है, फलता जा रहा है। यह आम आदमी ही है जिसने खेती को 
अपना और दूसरों का सहारा बनाया और जिसके बढ़ते प्रकृति व्यवस्था में एक ऐसा 
असंतुलन आया जिसने वह भयावह स्थिति पैदा कर दी कि हुर आदमी अपने जीवन 
के खतरे को सामने खड़ा देख रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि खेती के सहारे बहुत बड़ी 
आबादी को संभाला जा सकता है। कितु इसको भी भूलना नहीं चाहिए कि अगर खेती 
इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वह अपने को ही नहीं संभाल सकेगी । हमने समय रहते 
इस बात को नहीं पहचाना कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए एक कारगर 
तरीका यह भी था कि हम पेड़ों और वनस्पतियों का भी सहारा वेसे ही लेते जैसे हमने 
खेती का लिया । आज अगर हम पेड़ों और वनस्पतियों के सहारे जीवित रहने के तरीके 
को पहचान पाते तो हमारी खेती भी अधिक उन्नत प्रकार की होती, कमजमीन से अधिक 
उपज देती और पशु पक्षियों के संग जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाये रखकर हम 
स्वयं भी स्वस्थ और सुखी होते और पर्यावरण भी संतुलित रहता। लेकिन ऐसा नहीं 
हुआ और पर्यावरण असंतृलित होता गया । 
पर जमीन को खोदकर अन्न उपजाने का तरीका एक ऐसी सीधी और सरल 
परिपाटी है कि परंपरा से सबके समझ में आती रहो है। यद्यपि यह परंपरा भारत की 
परंपरा का अविच्छिन्त रूप नहीं है। अधिक जमीन जोतकर अधिक अन्न उपजाना 
आमफहम बात हो, जरूर गयी, प्र किसी ने नहीं सोचा कि यह तक केवल इंसान का 
तक है और इस तक को प्रकृति न तो समझती है और न यह उसका तक रहा है। इस 
तरीके के चलते हुए दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनका बड़ा नुकसान हुआ है। उन देझ्ञों में 
बड़े पैमाने पर ऐसी तहस-नहस हुई है कि जिसकी मिसाल खोजने पर भी नहीं मिलती । 
पिछली शताव्दियों में पर्यावरण के नाश का इतना जमकर काम हुआ है कि 
प्रकृति को बाध्य होकर अपनी सामथ्य के बाहर खाद्यान्त पैदा करने की कोशिश करती 
रहनी पड़ी है। ऐसी हालत में उसका थक जाना वड़ा स्वाभाविक है। थकी हुई प्रकृति 
जिस प्रकार का अभिशाप दे सकती हैं उसकी मिसालें भी घट-बढ़कर दुनिया के प्रायः 
सभी सभ्य देशों में देखने को मिलने लगी हैं। दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने 
देश के ही कई ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार की बर्बादी देखी जा सकती है। उनमें 
उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। यहां पर्यावरण का संतुलन केवल गरीबी और 
अज्ञान ने ही नहीं विगाड़ा वरन्‌ शासन का भी इसमें बड़ा हाथ रहा है। द्वितीय महायुद्ध 
के दौरान जिस बेरहमी के साथ यहां के जंगल काटे गये उसकी स्मृति बहुतों को बनी 
हुई होगी। इसी पुस्तक में अन्यत्र उसका भी चर्चा हुआ है। आज स्वतंत्र और स्वायत्त- 
शासी होकर भी हम उसी में लगे हुए हैं। पेड़ों और वनों को काटने में संकोच नहीं 
किया जा रहा है। थोड़ी वहुत रोकथाम पहाड़ों में हुई है पर जमकर इस ओर सोचने 
ओर सोचकर काम करने की फुरसत अभी त्तक नहीं निकाली गयी । 
हंसी तव आती है जब पर्यावरण असंतुलन की चिता उनकी ओर से पहले 
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उठायी जाती है जो इसके नाश के कारण है और रहेंगे। मिसाल के त्तौर पंर उ 
उद्योगों को चलाने वाले उद्योगपतियों की ओर पहले ध्यान जाता है जिनके द्वारा - भपन 
उद्योग धंधों को संभालने और उनके जरिये प॑सा कमाने के लिए वेशुमार पेट कादे जाने 
हैं। यह भी सही है कि उनके लिए पेड़ लगाये भी जाते हैं, पर वे मुततः जौद्योगिक बन 
दिकर रह जाते हैं । यह भी सही है कि चटियल जमीन के बीच-बीच जगह-जगह हरे-भरे 
पट खड़े हं पर वे वस्तुतः वे बन नहीं वन पाते जिनके साथ वन्य जीवो का भी संतुलन 
बना रहता है । पर इस प्रसंग को यहीं छोड़ दें तो भी यह मानना पड़ेगा कि उद्योगों वी 
जमरत से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। वहुमुल्य लकड़ी आवश्यकता से अधिक वरवाद 
होती है भौर वन अनुपातत: कम होते जाते हैं। जैसा ऊपर कहा गया इस प्रवृत्ति के 
कारण यह जरूरी नहीं कि जो पेड़ लगाये जाते है उनके साथे और सहादे उन पश- 
पक्षियों और मनुष्यों का जीवन चलता रहे जिनके स्वस्थ रहने से भौर जिनको मिलाकर 
ही जीव मंडल बनता है । मेरा स्पष्ट संकेत बड़े पैमाने पर लगे यक्तिलिप्टस के बन सोती 
से है। श्समें कोई शक नहीं कि दुनिया के बहुत से देशों में जिस प्रदार की झ्ौयोगिए 
प्राति हुई है उसने मनुष्य जाति को बहुत अधिक समृद्ध बनाया है। लेकिन यह बाल भी 
उतनी ही सच है कि इस समृद्धि के चलते और बनते रहने पर भी दुनिया का गये बहुल 
पड़ा समाज दुखी और दरिद्र होता चला जा रहा है। जमीन इस कदर कमजार भीर 
भनुपजाऊ बना दी गयी है कि उसने पूरे जीव मंटल को बिगाड़ दिया है । 

बढ़ती हुई अन्न की उपज ने बहुत से देशों दे रहने वालों को पुरी सूराक देस 
का दम भरा है । लेकिन इस सतही सत्य के पीछे जो राज है व बहता के सामवे स्पष्ट 
नषटी हो पाता । बावजूद इस उपज के अरवों मनुप्य ऐसे # जो गरीबी, दस जीर शोषत 
गो भंवर में पड़फर आत्तनाद है। आइचयं तब होता है ऊब एसने बड़े समाज 
सतत आत्तंनाद और शोपण व्यवस्था के बावजूद शोपकों के कान में णु लझ ना रुगे 
पाती । पर्यावरण के अमंतुलन का एक ही कारण अधिवा जमीन पर सेसी ही नही । 
पनरपतियां के नाश व अन्य सब यतरणों में सबसे बड़ा ठावरुण महे राह, पर सब्यता 
के विकास और संस्कृतियों मे परिवर्तत का आधा से विधान दस गंदा गद से काय 
इनिया छोदी ऐो गयी, जहांदुनिया की शयरियति औौर उताति गयतारद पर रे पथ 
परत हा गया, जहां एव पूसर के सुस-दुय 


है टिग्मन और तहमग्ना दटी, वही हसीन शा यहत बाय पपणाओ थिसाए बाय 
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की खराबी के गम में हजारों लोग मरे जा रहे हैं पर अपनी रफ्तार कीतेजी में किसी को 
किसी की परवाह नहीं रह गयी है। सब अपने विनाश की ओर अग्नसर होते जा रहे हैं। 
यह क्रम तब तक जारी रहेगा जव तक हम पारंपरिक खेती को ही अपने जीवन का मुल 
आधार समझते रहेंगे। अन्त की आवश्यकता से किसी को इनकार नहीं पर खेती की 
वर्तमान प्रक्रिया में आमूलचूल परिवतंन की आवश्यकता है। जरूरत इतनी ही नहीं है 
कि रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं की सहायता से सघन खेती की जाये। 
जरूरत इस बात की है कि खेती के साथ अन्य वनस्पतियों की उपज की ओर भी ध्यान 
दिया जाये। प्रकृति ने ऐसी वनस्पतियां भी दी थीं, और उनका अभी पूरा लोप भी 
नहीं हुआ है, जो अन्न से अधिक शक्तिदायक, उपयोगी और स्वस्थ जीव-मंडल तथा 
पर्यावरण को बनाये रखने में मददगार होती हैं । 
प्रसंगवश ऊपर सघन खेती और अधिक अन्न उपजाने के सिलसिले में कीट- 
नाशक दवाओं और रासायनिक खादों का चर्चा हुआ। पर्यावरण के संदर्भ में इनकी 
भूमिका भी ध्यान देने योग्य है। यह देखने और समझने की बात है कि कीटनाशक 
ओपधियों और रासायनिक खादों का हमारे पर्यावरण और स्वयं हम पर क्या प्रभाव 
पड़ रहा है। आज आधुनिक कृषि प्रणाली में कीटनाझकों के प्रयोग बढ़ रहे हैं लेकिन 
हम नहीं जानते कि इनके लाभ के साथ कितनी और कहां हानि हो रही है। कीट- 
नाशकों और रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से उत्पत्त अन्न स्वयं विपाकत भी 
बन जाता है और उसके माध्यम से मनुष्यों के अंदर भी प्रवेश पाता है । ये पदार्थ हानि- 
कारक भी हो सकते हैं इसकी ओर वैज्ञानिकों ने संकेत भी किया है। पर इसका कोई 
विकल्‍प नहीं बताया। इनके इस्तेमाल पर उतना ही प्रतिबन्ध है जितना सिगरेट के 
इस्तेमाल पर । हर सिगरेट की डिबिया पर लिखा रहता है कि यह स्वाथ्स्य के लिए 
हानिकर है। पर उन्हीं को बनाने वाली कंपनियां यहु लिखकर भी उनकी बिक्री बढ़ाने 
के जितने मोहक प्रचार करती हैं वह किसी से छिपा नहीं है। इसी प्रकार कीटनाशकों 
और रसायनों की हजारों किस्मों की ईजाद जारी है और यह भी कहा जा रहा है कि 
यदि इनका इस्तेमाल कम हो गया तो कृषि उत्पादन बहुत गिर जायेगा। 
पिछले कुछ वर्षो में कौटनाशक रसायनों के प्रयोग से फसलों को बचाया गया 
है, उनमें कीड़े नहीं लगे हैं और उनको रोग नहीं हुए हैं। पर यह भी आज अनुभव हो 
रहा हैं कि वावजूद इन प्रयोगों के फलों और फसलों को रोगों ने ग्रसित किया है। इधर 
कुछ समय से बहुध्रा यह देखने में आता है कि कुछ कीड़े रसायनों के प्रभाव को झेल जाते 
हैं और उन पर इनका कोई असर नहीं होता | कुछ के नाश के लिए इन्हीं दवाओं की 
अधिक मात्रा का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। इस “कीटनाशक प्रतिरोध” ने कृपि और 
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कीटनाशकों के सफल प्रयोग को बहुत सीमित कर दिया 
हैं। अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गयी रपट में 
“कीटनाक्षक प्रतिरोध” पर प्रकाश डाला गया है। बताया गया है कि यदि कीटनाशकों 
का सावधानी से इस्तेमाल न किया गया तो इनके दीघ॑कालीन दुष्प्रभाव हो सकते हैं । 
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व्यक्तियों, उपयोगी पशुओं, मछलियों व पक्षियों में बीमारी तथा मौतें हो सकती हैं और 
फसल बर्बाद हो सकती है। यहां तक कहा गया है कि यदि इन्हें ठीक से इस्तेमाल में 
लाया जाये तो भी इनके दुष्प्रभावों से बचना मुश्किल है। कृषि पदार्थो से ये आदमी की 
खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं । मछलियों, पक्षियों तथा अन्य जीवों में इनकी विषाक्तता 
बढ़ सकती है। कीटों के एक वर्ग पर कीटनाशकों के निरंतर प्रयोग से कुछ कीट 
ऐसे हो जाते हैं जो अधिसंख्य कीटों को मारने के लिए आवश्यक रसायन से भी ज्यादा 
रसायन जज्ब कर जाते हैं। इस “प्रतिरोधी प्रजाति” के सदस्य प्रजनन के द्वारा अपनी 
संख्या बढ़ाते हैं । 
निरंतर अध्ययन और जांच पड़ताल के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि 
सभी कीट कीटनाशक दवाओं से प्रतिरोध की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं चाहे उनको 
इसमें समय लगे । इससे समझा जा सकता है कि कीट नियंत्रण कार्यक्रमों के कितने 
गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। कीटनाशकों की प्रतिरोधी प्रजातियों का आनुवंशिक 
आधार समझ लिया गया है। यहां तक कि उस प्रक्रिया को भी समझा गया है जिससे 
यह प्रतिरोध क्षमता कीटों में आती है । उनमें उन्न एन्जाइमों का विकास भी शामिल है 
जो कीटनाशक दवाओं को विषविहीन बना देते हैं या कीट के अंदर इनके आक्रमण 
स्थल को बदल देते हैं । 
कीटनाशक प्रतिरोध पर खाद्य व कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) की एक 
विशेषज्ञ समिति ने कीटों पर एक विश्व सर्वेक्षण किया। 965 के प्रथम सर्वेक्षण में 89 
प्रतिरोधी प्रजातियां बतायी गयीं। अब इनकी संख्या 400 तक पहुंच गयी है। एक 
आश्चर्यजनक तथ्य यह सामने आया है कि कपास और घान के कीटों में सबसे अधिक 
प्रतिरोध क्षमता आ गयी है। इसका सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि इन फसलों 
के लिए निरंतर और दीघंकाल तक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०एच०्जो०) ने 976 में बताया था कि मलेरिया के 
कीटों में भी प्रतिरोधी प्रजातियां बढ़ गयी हैं॥ 968 तक ही 5 मच्छर प्रजातियां 
डी०डी०टी० प्रतिरोधी हो गयी थीं। 
गत दशक में चूहे तथा इनकी प्रजातियां भी विश्वव्यापी समस्या बन गयीं। 
ये कृषि तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर हैं। चूहे खेती ही नष्ट नहीं करते वल्कि 
गोदामों में रखे अनाज को भी क्षति पहुंचाते हैं। हाल के आंकड़ों से मालूम हुआ है कि 
चूहों की सात प्रजातियों पर रसायनों का कोई असर नहीं होता ! कीटनाशकों का 
इतिहास भी बड़ा विचित्र है । जब वे बनाये गये थे तव यह सोचा भी नहीं गया था कि 
कीट इससे वच निकलेंगे। कुछ कीटनाशक तो बहुत ही जहरीले बनाये गये यहां तक 
कि इनका प्रयोग भी प्रयोगशालाओं में ही किया जाता है। लेकिन वाद के प्रयोगों से 
मालूम हुआ कि इनको भी कीटों ने वेजअसर कर दिया । इन रसायनों से पर्यावरण को जो 
हानि पहुंची है या जिसके पहुंचने की आशंका वढ़ती जा रही है उसकी छानवीन इस हृद 
तक नहीं की जा सकी है कि उनके इस्तेमाल का आदी वन गया किसान अपने आप 
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उनका विकल्प सोच सके या पा सके । 

ऐसी स्थिति में नीति क्या होनी चाहिए ? संयोग से कुछ वैकल्पिक तरीके 
निकल आाये हैं, जिनमें सबसे व्यावहा रिक तरीका कीटनाशक को ही बदलना है । कीट 
नियंत्रण कार्यक्रमों में इसे ही सबसे ठीक पाया गया है। कुछ वाधाएं जरूर आयी 
जैसे धत की कमी, परिस्थितियों की विभिन्‍नता, तथा पर्यावरण के प्रदन उठे हैं । इर्न्ह 
को ध्यात में रखकर यह भी सोचा जा रहा है कि यदि कीटनादकों की जरूरत ही न 
पड़े या कम पड़े तो अनेक हानियों से कम खर्च और आसानी से बचा जा सकता है। 
इसके लिए कई विकल्प अपनाने पड़ेंगे जिनसे कीटों पर नियंत्रण किया जा सके | बह 
भी देखा गया है कि कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग अन्य पर्यावरणीय 
विधियों के साथ करना ठीक रहता है । एक ही विधि प्रभावकारी नहीं रहती प्रतिरोध 
की समस्या का कोई एक हल वहीं हो सकता । हर मामले को अलग-अलग और अनेक 
दृष्टियों से देखना पड़ेगा । 

अभी तक जो कुछ लिखा गया हैँ उससे कुछ लोगों के मन में यह शंका उठ 
सकती है कि क्या खेती ही पर्यावरण को विग्राड़ने का एक मात्र कारण है ? क्‍या केवल 
वन और वन्य वनस्पतियों के ही सहारे पर्यावरण वनाया रखा जा सकता हैं ? दोनों ही 
बातें पूरी तरह सही नहीं हैं । पर सचाई दोनों में ही है। हम वराबर इसका चर्चा करते 
रहेंगे और कई ओर से सचाई को देखने की कोशिश करेंगे। 


जब मनुष्य के पास खेती के साधन नहीं थे, जब वह खेती करना नहीं जानता 
था, तब भी वह अग्नि को जानता था, आग जलाने की विधि जानता था, और उसे आग 
की जरूरत पड़ती रहती थी | आदिम मनुष्य वनों में रहता हुआ आग से वनों को हानि 
पहुंचाता रहा होगा । उस समय जितना कुछ भी होता रहा होगा उससे वनों की स्थिति 
पर कुछ तो असर पड़ता ही रहा होगा । इसके भी प्रमाण मिले हूँ कि पशुपालन को कला 
मनुष्य के पास खेती की कला से आयी होगी । यद्यपि पशुपालन भी खेती के समान ही 
प्राचीन धंधा रहा है पर इसके आधार पर यह कहना कठिन है कि पशुपालन से वना 
की हानि पहले भी उत्तनी ही होती थी जितनी आज के पालतू कहे जाने वाले और पाले 
जाने वाले पशुओं से हो रही है । अत: आग, वेशमार पशु, और मनुप्य की बढ़ती हुई 
आबादी, वनों के नाश के मूल कारण तो हो सकते हैं पर सव मिलकर और साझेदारी 
की समझ से वनों को बचा भी सकते हैँ । इस प्रसंग में अन्यत्र बहुत कुछ कहा जा चुका 
है अतः दोहराने की आवश्यकता नहीं। यहां तो इतना ही कहना अलम्‌ जान पड़ता हूँ 
कि भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की बात करते समय भारत के गांवों को, भारतीय 
कृषकों को, उंतकी गरीबी और अशिक्षा को, उनकी खेती और उनके पशुओं के चारे 
की आवश्यकता को, उनके पेय जल की जरूरत को एक साथ ध्यान में रखे विना उनसे 
पर्यावरण की वात करना बेमानी होगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की तकनीकी 
शब्दावली में उनको विना उलझाये अगर इन समस्याओं के समाधान की बात उनसे 
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कौ जा सके, अगर उनको समझाया जा सके कि उनकी गरीबी और उनके जीवन की 
अधिकांश जरूरतें, वन, वन-पशुओं, ग्राम और ग्राम पशुओं, वनस्पतियों और खेती 
तथा पानी की आपसी साझेदारी को समझकर सबका यथोचित विकास करने में है 
तो पर्यावरण की अवधारणा और उसका महत्व उन्हें अधिक स्पष्ट हो सकेगा । उनकी 
मूल समस्या गरीबी और अशिक्षा है। इसे दुर करने का उपाय उन्हींसे, उनके ही साधनों 
से करने का. तरीका बता कर ही सफलता पायी जा सकती है। 


लेन खाली 


आज की स्थिति में पारम्परिक खेती के सिलसिले में नये सिरे से पुनविचार की 
आवश्यकता जान पड़ती है। जिस प्रकार देश की आबादी वढ़ रही है, जिस प्रकार खेती 
की जमीन, सड़कों, भवनों, औद्योगिक प्रायोजनों में, यहां तक कि विकास की सभी 
विभिन्‍न योजनाओं में भी, खपती चली जा रही है उसके चलते यह चिता का एक 
महत्वपूर्ण विषय वन गया है। लोगों को खाना तो चाहिए। अधिक आबादी के तिए 
अधिक अन्न की उपज सर्वथा आवश्यक प्रयोजन जान पड़ता है। इस बात में दूसरे देशों 
पर कदापि निर्भर नहीं रहा जा सकता। अतः आत्मनिर्भरता की वात भी उचित ही 
जान पड़ती है। पर यदि आबादी इतनी बढ़ जाये जितने की आश्यंका साधार जान पड़ती 
है, तो उस आवादी के सर ढकने के लिए भी तो कुछ आवश्यक होगा ही । वह आबादी 
स्थिर और चुपचाप तो बैठी नहीं रहेगी । चलेगी | अतः सड़क तो बनेंगी । जब उसके 
लिए खेती का काम बढ़ेगा तो खेती के लिए खेत और खेत के लिए पानी और उदबंरक 
भी आवश्यक होंगे। तब नहरें, नलकूप, विजली घर और कल वगरखाने, सभी बनाने 
पड़ेंगे। इन सवके लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी वह वनों को काटकर ही 
तो पूरी हो सकेगी । जब वन कटेंगे तो वर्षा पर असर पड़ेगा । वर्षा के असतुलन भीर 
अनिचश्य का असर खेती पर पड़ेगा । खेती के नप्ट होने पर अनाज कहां से आयेगा ? 
थोड़े में ही यह स्पष्ट हो रहा है कि हम एक ऐसे गो रख धंधे या कि वात्याचक्र 
में फंसते जा रहे हैं जहां से निस्तार आसान नहीं जान पड़ता | पर हाथ पर हाथ धर 
कर देव के सहारे बैठा भी तो नहीं जा सकता। केवल “देव॑ हि देवमिति” कहने से तो 
काम नहीं चलेगा । तब यदि कुछ करना है तो वया करना चाहिए इस पर अभी से और 
बराबर विचार करते रहना ही उचित है । यह भी जान लेना चाहिए कि किसी भी 
समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। पर अन्य समाधानों के रहते किसी एक को 
तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक यह निश्चित न हो जाये कि अपनाया जाता हुआ 
समाधान छोड़े जाने वाले समाधान से होने वाले लाभ को भी समाहित किए हुए है और 
उससे अधिक भी लाभकर है। यही तक वन खेती का समाधान उपस्थित करते हुए 
ध्यान में रखा गया है। यह मानते हुए भी कि पारंपरिक खेती नाकाम होती जा रही है 
और आने वाली कठिनाइयों का हल प्रस्तुत करने में अक्षम भी रहेगी उसको सर्वशः 
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छोड़ देने की बात नहीं कही जा रही है | वन खेती पारंपरिक खेती का विकल्प नही है । 
वह उसका पूरक है और कम होती हुई जमीन पर वही साध्य है । अत: वन खेती की 
बात पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है, विशेषकर पवव॑तीय क्षेत्रों में जहां खेती के 
तिए--पा रंपरिक खेती के लिए--पहले ही उपयुवत जमीन नहीं थी । 

अब यह वन खेती क्या है ? हिमाचल प्रदेश में रहते हुए स्व० डा० परमार की 
प्रेरणा से और उनके प्रश्नय में यह प्रयोग चलाया गया और जब कुछ सफलता मिली तो 
उसे विकसित करने और व्यापक बनाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्था भी कायम 
की गयी जिसका नाम “हिमालय फारेस्ट फार्मिग एण्ड एनवारमेंटल कांजर्वेशन 
गोसायटी” है । हिंदी में उसे “हिमालय वन खेती एवं पर्यावरण संरक्षण समाज” कह 
सकते हैं। वह अभी भी काम कर रही है यद्यपि उसमें अब वह तेजी और लगन नहीं रह 
गयी जो डा० परमार के जीवन काल में थी। वहरहाल, प्रइन यही है कि यह वन सेत्त 
या है और इसे वयों कर अपनाया जाये ? 

सबसे पहले रसेल स्मिथ ने सारे विश्व का ध्यान सन्‌ 929 में इस ओर भाकृप्ट 
किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पारंपरिक बागवानी की जगह वड़े पमाने पर पेडों 
की खेती होनी चाहिए । ऐसे पेड़ों की जो मनुष्य और पशुओं दोनों के काम आने वाले हों । 
इस संबंध में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका शीर्पक था “ट्री क्राप्स--ए परमा- 
नेंट ऐग्रीकल्चर” । हिंदी में उसका भावार्थ होगा “पेड़ों की फसलल-- एक स्थायी कृषि 
प्रक्रिया ।” इस प्रकार का सुझाव उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार दिया था । 
उन्होंने पाया था कि एक ही प्रकार की भू-भौगोलिक स्थिति में रहने वाले लोग एक 
देश में सुखी और समृद्ध थे और दूसरे में निपट गरीव । ऐसा होने के कारणों की छान- 
दीन फरने पर पता चला था कि यद्यपि दोनों देशों की वे जगहें पहाड़ी थीं पर एक मे 
तोगों ने पारंपरिक खेती की जगह ढालू पहाड़ियों पर चेस्टनट के (जिसे हिंदी में तोर- 
जगा और कश्मीरी में बंखोर कहा गया है) बड़े-बड़े जंगलनुमा बाग लगाये थे तो दूसरी 
जगह उसी तरह के पहाड़ी भूभाग में पारंपरिक सेती की गयी थी । नतीजा यह हुमा 


० 
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धा कि जहां पेड़ लगे थे वहां की तो पहाड़ी जमीन सुरक्षित पी, लोग सुधहाल थे कोर 
उन पेड़ों की फलियों के सहारे उनकी जीविका भी चलती घी; और जहां सेती होती पी 


पहां की पहाड़ी भूमि कट-कट कर वह गयी घी । पहाड़ नंगे दीखते थे । लोग गरीद पे 
अपावरण अत्यंत विक्ृत था । ऐसा उन्होंने एक नहीं अनेक देशों में देखा जौर फिर रपनी 
गये कायम की । आगे चलकर उन्होंने बहुत से दूसरे पेट भी पाये जो चेस्डनद थी दरर 
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कर इतनी नाकाम हो गयी थी कि उस पर किसी किस्म की खेती वेकार सिद्ध हो रही 
थी । वहां के इस प्रयोग के सुल में किसानों की आधिक दश्षा सुधारने का उद्देध्य तो था 
ही, यह भी उद्देश्य था कि इस प्रका रपहाड़ के भूक्षरण को भी रोका जाये । भूक्षरण के रोकने 
का काम यदि केवल हर प्रकार के पेड़ उगाकर किया गया होता तो उससे किसानों का 
कोई तात्कालिक लाभ न होता और उनकी रुचि और सहयोग इस काम में न 
मिलता। वहां ऐसे पेड़ लगाये गये जो फलियों वाले होते थे और जिनकी पत्तियां चौड़ी 
होती थीं। ये पत्तियां और फलियां उनके जानवरों के खाने के काम में आने लगीं गौर 
बेचने पर उन्हें नकदी आमदनी भी हुई। जब ये पेड़ बढ़कर संपन्न भौर प्रीढ़ हो गये तो 
इनकी लकड़ी इमारती लकड़ी के काम भी जायी और इस प्रकार आधिक उन्नति का 
एक नया द्वारा खुला। इसी प्रयोग में यह पाया गया कि यदि इस प्रकार के पेड़ों को 
खेती और बागवानी के साथ-साथ पश्मुपालन को भी मिलाया जाये तो किसानों की 
आधिक उन्‍नति का एक नया आयाम वन सकता है। पर इस प्रयोग की जानकारी 
बाहर नहीं पहुंची ! यह जापान में ही सीमित रहा और बाहर कुछ हद तक इसकी उपेक्षा 
भी हुई। 
वास्तविकता यह थी कि रूढ़ियों में बंधे हुए जंगल विभागों के कार्यकर्ता किसी 
भी नये प्रयोग को नहीं करना चाहते। इस प्रयोग के साथ भी ऐसा ही हुआ। वन 
विभागों को यह सोचने में कठिनाई होती थी और भाज भी हों रही है---कम से कम 
अपने देश में तो यही देखा जा रहा है---कि वनीकरण की मल भावना सामाजिक 
जीवन को सुखी, समुद्ध और सुन्दर बनाना है। उसके द्वारा गरीब किसानों की आधिक 
उन्नति करना है, वह वंध्या जमीन को पुनः रजस्वला वना सकती है, खेतिहर किसान 
उससे आर्थिक लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी ऊर्जा और इमारती जरूरतों को भी 
पुरा कर सकता है । बहरहाल द्वितीय महायुद्ध के दौरान तो दुनिया का संबंध ही जापान 
से एक प्रकार से विच्छित्त हो गया था । पर सन्‌ 46 के वाद एक वार पुनः इस प्रयोग 
की जानकारी प्राप्त करने का अवसर वाहर के वैज्ञानिकों और वन-विशेषज्ञों को मिला 
और उसी प्रकार के कई प्रयोग अन्य देशों में हुए। पर भारत ने इससे अपने को अछूता 
ही रखा । यहां जब वनीकरण के महत्व को समझा भी गया तो पुराने स्वयं-जात-वनों 
को काटकर नये वृक्षों के नये वन लगाये गये और उनका मुख्य उद्देष्य सरकारी राजस्व 
की वृद्धि करना हुआ। नये वन ने समाज से कट कर या यों कहें कि समाज को, विदेष- 
कर उनके चारों तरफ और उन्हीं वनों के सहारे रहने वाले किसानों को काटकर, 
उनको अपने से अलग रखकर, अपना विकास करना चाहा । नतीजा यह हुआ कि वनों का. 
वन्य प्राणियों का, और वन पर आधारित आधिक समद्धि का, लाभ समाज को और 
देश को होने के बजाय कुछ उद्योगों और उद्योगपतियों को हुआ तथा उसका एक दतांश 
“खाये खर्चे जो बचे” के रूप में सरकारी राजस्व बना । 
वन खेती इस प्रकार विभिन्‍न देशों में किये गये प्रयोगों और प्राप्त अनुभवों 
के आधार पर एक ऐसी वेज्ञोनिक प्रकिया के रूप में सामने आयी जिसके हारा भक्षरण 
कि 


बन खेती / 3 


बचाया जा सकता है, पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है, और उस जमीन की 
उपयोगिता बढ़ायी जा सकती है जो अन्यथा खेती के काम नहीं आने वाली है । वन खेती 
के तीन प्रमुख आयाम हैं। इन्हें समझने के पूर्व एक बार फिर याद रखना चाहिए कि 
इस काम के लिए उन्हीं पेड़ों का चुनाव करना पड़ता है जो अनुपजाऊ जमीन में भी 
आसानी से उग सकते हैं, जो अपनी पत्तियां और फलियां आदमियों और पशुजों को 
भोजन और चारे के रूप में दे सकते हैं, और जो जमीन की नमी को वजाय सोखने के 
बनाये रख सकते हैं। वन खेती के लिए जमीन की नमी का बना रहना इसलिए भी 
जरूरी होता है कि उसके सहारे वे सभी प्रकार की घारसे आसानी से उग सकती हैं और 
उगायी जा सकती हैं जिनका भी उपयोग पशुओं के चारे के रूप में होना है। यह इस- 
लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वन खेती में पेड़ों के साथ-साथ पशु उसके अंतर्भुक्त अंग हैं । 
इस प्रकार के पेड़ों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए ताकि उनकी फसल से पशुओं 
के स्वास्थ्य और दूध पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । 
इतनी बातों से यह तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि वन खेती में, जिसे '“'भिमुखी 
सेती” भी कहा जाता है, पारंपरिक खेती की जगह कुछ चुने हुए पेड़ भी उगाये जाते 
हैं और उनके सहारे पशु भी पाले जाते हैं। पर इसमें अन्न उत्पादन की एकदम मनाही 
नहीं है। वन खेती का यह तीसरा आयाम स्थान और समाज भेद से आवश्यकतानुसार 
बदलता रहता है। इस प्रक्निया में, अर्थात्‌ वन खेती में, तीसरा आयाम कहीं तो फलों 
की वागवानी का है और कहीं खेती का। पहाड़ों में जहां खेती असंभव या अलाभ- 
फर होतो है वहां इन वृक्षों के साथ-साथ नकदी और दूसरी जिन्सों की खेती भी 
हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विधा में वनस्पतियों की एक नयी 
संस्कृति परिभाषित होती है, पशुधन की वृद्धि होती है और दोनों एक दूसरे का 
सहारा लेकर एक ऐसी इकाई बनाते हैं जो मानव समृद्धि का भी आधार बनती है। 
दूसरे शब्दों में कहा जाये तो वनीकरण को, वागवानी, खेती और पशुपालन के साथ 
मिलाकर किसी क्षेत्र का न केवल संरक्षण करना है वरन्‌ उसे आय का स्रोत भी 
बनाना है। 
अतः: जहां भी यह विधा अपनायी जाती है वहां इसके तीनों रूप स्पप्ट हो जाते 
हैं। तीनों ही, अलग-अलग भी और मिलकर भी, पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ 
रखते हैं और मानव समृद्धि का कारण बनते हैं। पेड़ अपने प्राथमिक रूप में लकड़ी देते 
हैं, भूक्षरण रोकते हैं, और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अपने आनुपं गिक रूप में अपने 
चारे से गो-संवर्धन करते हैं। तीसरे रूप में जमीन की नमी को बचाकर उसको उन्नत 
फरते रहते हैं ताकि उसमें आवश्यक हो तो खेती या वागवानी की जा सके । इसी प्रकार 
इनके सहारे पलने वाले पु दूध देकर, जपना मांस देकर, और अपना चमड़ा देकर 
आयधिक उन्नति में सहायक होते हैं। इनके सहारे कई और भी उद्योग चल पड़ते है। 
् जो काम ये विशेष रूप से करते हैं वह यह कि जो पेड़ इन्हें चारा देते है उन्हें यह 
साद देते हैं। इन दोनों के सहयोग से जब जमीन की किस्म बदलती है अधदा उसकी 
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रक्षा होती है तो उसमें लगे फलदार वृक्ष हों या खेती की फसल दोनों ही अच्छी उपज 
देते हैं। इन तीनों के सहयोग से जो पर्यावरण वनता है उसमें आदमी अपने को अत्यन्त 
स्वस्थ और सुखी अनुभव करता है । वन खेती बीसवीं सदी के अंतिम चरण के और 
इब्कीसवीं सदी के पूर्वार्थ के पर्यावरण सुरक्षा, कम जमीन पर अधिक खाद्य उत्पादन, 
और मनुष्य के सुख की समग्रता की युगांतका री योजना है। पहाड़ों में इसका प्रयोग 
अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए । 

“वन खेती” का मूल उद्देश्य ही जमीन की उपजाऊ शवित को इस प्रकार नियो- 
जित रूप से बढ़ाना है कि उसके द्वारा न केवल लकड़ी या उससे सीधा रांबंध रखने वाली 
चीजों के उत्पादन को वल मिले बल्कि उससे चारा, भोज्य सामग्री, और कुछ उद्योग 
संबंधी कच्चे माल की भी उपलब्धि हो। इतना ही नहीं इस प्रक्रिया द्वारा समाज में 
दूध देने वाले उत्तम नस्ल के पद्मुओं का पालन भौर वृक्षों के प्रति सहभागिता का संस्कार 
उत्पन्न करना भी संभव माना गया है। वस्तुतः ये दोनों चीजें इस प्रक्रिया की अंतभुवत 
विशेषता मान ली गयी हैं। इस प्रक्रिया में कृपि आवर्तन और ऋतु चक्र को एक दूसरे 
का पूरक, मानकर उन्हें आयोजित करने का विधान किया जाता है। वनीकरण को, 
कृषि, पशुपालन और फलोच्ान से एकीकृत क रके इस वात का प्रयत्न किया जाता है कि 
उस क्षेत्र विशेष में एक तो अधिक से अधिक उपज हो और साथ ही साथ उस क्षेत्र की 
उर्वरा शक्ति की अधिक से अधिक रक्षा हो। इस प्रक्रिया को धोड़ा और विस्तार से 
देखना चाहिए । 

जव यह प्रक्तिया किसी क्षेत्र में काम में लायी जाती हैं अथवा जहां वन खेती 
का पूर्ण विकास हो जाता है वहां यह अपने तीन रूपों में प्रकट होती है । दूसरे शब्दों में. 
यह त्रिविध फलदायिनी होती है। पहले तो यह उस क्षेत्र को उन व॒क्षों से भर देती है 
जो अपने आपमें मुल्यवान होते हैं औौर उनसे न केवल समाज को लकड़ी उपलब्ध होती 
है वरन्‌ ये वृक्ष उस क्षेत्र के भूक्षरण को भी रोकते हैं और जलवायु को भी संचालित 
और सुनियोजित करने में समर्थ होते हैं। दूसरे इस प्रक्रिया में जिस प्रकार के वृक्षों का 
चुनाव हीता है वह इमारती लकड़ी के अलावा पालतू पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए 
प्रमुख चारा उपलब्ध कराते हैं। अधिकांश दछ्षाओं में वह ऐसे भी होते हैं जिनकी 
फलियां आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के आहार के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। तीसरे 

जो जानवर इन वृक्षों और इनकी उपज का सहारा लेकर पाले और समृद्ध किये जाते 
हैं उनसे अधिक दूध, मदखन, और दूसरे प्रकार के दूध से उत्पन्त खाद्य आहार, अंडे 
और मांस भी बिक्री और खाने के लिए उपलब्ध होते हैं । 

इस प्रकार चिमुखी खेती अथवा वनखेती से न केवल कृषि को सहारा मिलता 
है वरन्‌ किसान की आय भी बढ़ती है और जैसा पहले कहा जा चुका है उत्पादित वस्तुएं 
एक-दूसरे का पुरक बनकर कृषक की आ्थिक स्थिति उन्‍नत करती हैं। इसी सिलसिले 
में एक और चीज की ओर भी इंशारा करता जरूरी जान पड़ता है। इस प्रक्रिया वाली 
खेती में अर्थात्‌ वन खेती में और भी सहायक उपपत्तियां हो जाती हैं । उदाहरण के लिए 
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चमड़ा, ऊन, मधु, और लीसा या गोंद, कौयला और खाद आदि गिनाये जा सकते हैं। 
ये केवल उदाहरण मात्र हैं। ये बदले और बढ़ाये जा सकते हैं और स्थान. विशेष की 
बनावट और जलवायु के आधार पर बदलते रहते हैं। इस प्रकार की वन-खेती की 
संरचना करने में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उद्योग के उपयोग में आने वाले 
वृक्षों को लगाते समय उन्हें इस प्रकार लगाया जाये कि उनके बीच-बीच में चरागाहें 
भी बनायी जा सकें और जिनमें घासे भी उगायी जा सकें या फिर ऐसी झाड़ियां पैदा 
की जा सके जो पशुओं के चारे के काम आती हैं। इनका नियोजन इस प्रकार करना 
चाहिए कि इन चरागाहों में पशुओं को आसानी से ले जाया जा सके और उन्हें वापस 
भी लाया जा सके । इस प्रकार जो चारा पशुओं को उपलब्ध होगा उसकी आपूर्ति कम 
होने पर इन पेड़ों की फलियों को काम में लाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में 
यायों कहें कि कृषि चक्र में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का भरपूर समर्थन पाता है 
और उसका एक नया संस्कार बनता है। वह वनों और उनकी रक्षा में अधिक रुचि लेने. 
लगता है और उसके कृषि योग्य खेत भी अधिक ,उपजाऊ और सुरक्षित हो जाते हैं। 
उसकी कृषि-भूमि वनों से और चारे-दाने वाले पेड़ों से घिर कर पृथिवी को अधिक शस्य 
श्यामल और सुंदर बनाती है। तव पारिस्थितिकीय संतुलन के विगड़ने का प्रइन ही नहीं 
उठता और जो होता रहता है वह पर्यावरण को सुधा रने, संवारने में मददगार ही होता 
रहता है। * 
सामान्य वनीकरण से भूमि रक्षा का प्रयास कहीं भी बहुत अधिक सफल नहीं 
'हुआ है। जहां भी सफलताएं मिली हैं वहां वनों के विभाग करने पड़े हैं। वन्य जीवों 
के लिए उपयोगी वनों.को उद्योग के काम में नहीं लाया जा सकता। दोनों काम एक 
साथ करने पर वन्य जीवों के प्राकृतिक वास स्थान में गड़बड़ी पैदा होती है। उद्योग के 
लिए उपयोगी वनों को व्यावसायिक समृद्धि के लिए उपयोगी पश्चुओं से अलग रखना 
सार्थक साबित नहीं हुआ है । जापान में एक बड़े पैमाने पर किए गए प्रयोग से यह सिद्ध 
किया जा चुका है कि औद्योगिक वनों को पशुधन के विकास के साथ एकीकृत करके 
उगाना अधिक लाभदायक होता है। लेकिन बावजूद इन सफलताओं के अभी तक वन- 
खेती का प्रयोग बड़े पैमाने पर सब जगह नहीं हो रहा है। इस तिमुखी खेती की हो 
ओर प्रधानमंत्री बार-वार ध्यान आक्ृष्ट कर रही हैं। हिमाचल में कुछ वर्ष पहले यह 
प्रयोग बड़ी सफलतापूर्व प्रारंभ किया गया था और कृपकों की--अर्थात्‌ वन खेती करने 
वाले कृषकों की---सोसाइटियां भी संगठित की गयीं पर शायद वहां भी जव इस ओर 
से शासन का ध्यान हट गया है। 
वन खेती की बात करते समय एक वात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक जान 
पड़ता है। जहां इसके तिविध या उससे अधिक लाभों का चर्चा किया गया वहां एक 
और लाभ भी इस खेती से होता है। इसके माध्यम से ग्रामीण समाज में एक अकल्पनीय 
परिवतेन आता है। वह एक शिक्षित समाज बनने लगता है और उसका दृष्टिकोण कई 
प्रकार के अंघविश्वासों से हटकर उन तमाम कम उपजाऊ या अनुपजाऊ वबंजर जमीनों 
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की उन्नति की ओर लग जाता है जो अन्यथा न तो उसके काम आती है न समाज के। 
उल्टे पारिस्थितिकीय संतुलन के विगड़ने में ही मददगार होती है | वस्तुतः यह इसलिए 
होने लगता है क्योंकि हर वन खेती करने वाला कृपक अपनी वनखेती की संरचना करते 
हुए अपनी पारिस्थितिकीय व्यवस्था स्वयं कायम करने लगता है और इस प्रकार उसे 
जो अनुभूतिजन्य शिक्षा प्राप्त होती है वह उसे सहसा आधुनिक विज्ञान के दरवाजे पर 
खड़ा कर देती है। वह उसकी उपेक्षा कर ही नहीं सकता । उसकी बहुत-सी अनुपजाऊ 
जमीन उसे आर्थिक समृद्धि देने लगती है और इस प्रकार वह एक ऐसी आत्मनिर्भरता 
की ओर बढ़ने लगता है जो उसके लिए भी और उसके ग्राम समाज के लिए भी सुखद 
और स्वास्थ्यकर होती है। 
एक वार फिर समझ लें कि वन-खेती, खेती, वनीकरण और पशुपालन का 
एकीकृत रूप है । यह न केवल एक-दूसरे के पुरक होकर पनपते हैं वरन्‌ अपनी एकता से 
एक ऐसी सायुज्य संपदा का देशेन कराते हैं कि एक को अलग कर दूसरे को देखना 
असंभव हो जाता है। प्राचीन काल में भी खेती का यह रूप बहुत कुछ पुस्तकों में पढ़ने 
को मिलता है पर उन्हें पढ़ने और समझने से ऐसा लगता है कि आबादी के कम रहने 
के कारण वह एक स्वयं-जात रूप था। उसे रचने का विशेष आग्रह नहीं था वल्कि वही 
था और उसे नकारा नहीं गया । पर आज की विश्ञेप स्थिति में जब आवादी बढ़ती ही 
जा रही है वन-खेती को भी सुनियोजित ढंग से अपनाना होगा । आज के जमाने में जब 
कृषि विभाग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है उसे इस ओर पहल करनी चाहिए। कृषि 
विभाग के बहुत सारे काम जो वह पहले करता था अव विकास विभाग के अधीन काम 
करने वाले विकास खंडों में चला गया है। प्रयोग और आदर्श फार्म बनाने और उनकी 
उपलब्धियों की कृषक समाज की जानकारी और शिक्षा के लिए प्रस्तुत कराने का काम 
केंद्रीय संस्थाएं करने लगी हैं । अतः बहुत विस्तार में च जाकर भी यह सुझाव विचार- 
णीय होना चाहिए कि क्‍यों न कृषि विभाग, वत विभाग तथा पशुपालन विभाग मिलकर 
“वन खेती” की प्रायोजनाएं बनायें, उन्हें कार्यान्वित करें और गांव समाजों के साथ 
बैठकर उन्हें सफल बनाएं । 
पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री के वार-बार दुहराते रहने पर भी वन- 
खेती को सामाजिक वानिकी के साथ मिलाकर न केवल सरका रें और सरकारी विभाग 
अपने को भ्रम में रखे हुए हैं वरन्‌ उसी भ्रमजाल में समाज को भी फंसाये हुए हैं। 


वन कटते रहे तो दूसरा महामारत होगा 


वन पहले से खड़े थे। वृक्ष भी उनमें थे, लताएं और क्षुप भी । नाना प्रकार के फल-फूल 
भी । इनमें जीव भी सभी प्रकार के थे, शाकाहा री और मांसाहारी भी । वनस्पतियों में 
भी बुछ मांसाहारी वनस्पतियां थीं। मनुप्य भी इन्हीं जीवों में था। इन सभी वे साथ 
एन्हीं वनों में वनस्पतियों के सहारे रहता था । वनों ने मनुष्य को पहचाना । देखा, इसमें 
औरों से अधिक बुद्धि थी। अतः इसे खड़ा होना सिखाया। फिर यह वनों से बाहर 
बाया। देखा, शस्य श्यामल और विस्तृत धरती भी पड़ी है। उसमें इसने कृपि-वर्स 
प्रारंभ किया | कृषि और वन अलग-अलग रहे । पर दोनों में विरोध नहीं हुआ। वनों वा 
प्राधान्य तव भी वना रहा । वन, खेती, मनुष्य और दूसरे जीव सव एक-दूसरे के हित के 
लिए जी रहे थे । सवकी साझेदारी थी । एक वृहत्तर समाज था। एक का अधिकार, 
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दुसरे का कत्तंब्य था। वनों से बहुत-सी नदियां भी आयीं। पहाड़ों से उत्तरती हुईं भ 
वह वनाच्छादित ही रहीं। मैदानों से निकलकर उन्होंने खेतों को सींचा, मनुप्य भर 
दूसरे जीवों को पीने और नहाने का निर्मल और घुद्ध जल दिया। इसके साथ ही अपने 
भीतर भांति-भांति के जलचर जीव भी ले आायी। मनुप्य ने सबको देखा कौद पहन 
घाना। 


जंगल : आदसो के पूर्वपुरुष 
मनुष्य की भूख जाग्नत हुई। वह प्रजापति हुआ। उसको संताने बढ़ी । उसने 


बपने साने की रीति भी बदली । अब वह खाने को आग पर पदाकर भी साने लगा। 
पाने के लिए इंघन की जरूरत पड़ी । प्रारंभ मे उसका भोजन यनों के दाहर है हता 


मे, नदियों से और वनों के बाहर के वृक्ष-समुदाय से मिल जाता घा।इेपद भी इसी 
पक्षों ने मिल जाता था। फिर भी उसने वनों का साहचर्य नहीं ऐोड़ा। घितने, मनन 


भोर तप के लिए वह वहां जाता घा। उसके मनीपी वही रहते पे। उसडा दाइय पर; 
रे समाज जहिसक बना रहा | उनके प्रभाव क्षेत्र धरप्प दशलाव। देना हो बापूद सटत 
दाता साधारण नागरिद की यनों में जाता रहा। बने उनदी पू्७ पूरा हि समझाद ४: 


5 >क्‍कओओ-े ऑआरः अच्शलआभआर ६५४ ह? 
ण »्था जार 


*हु। बह उनकी पूजा भी करता रहा। पर वनों में उनने लाम 


र श्समे उसे साहस दे चर पर कलक--क वा मा ध्च्छ के ब्डकपर 
रे इसमें उसे साटूस, शौय, शोर बानंद की उपलब्धि होती पी । 


3 


ब्ब |] ५; 
है 
, ४ 
कपूर 
725: 


36 / दुव और पानी 


आयुध अलग रख देता था। वहां जीव हत्या नहीं करता था। ऐसी परिषाटी प्रचलित 
थी। ऋषियों का आदर भी था और भय भी | 


जंगल में दुश्मनी 

आदमी की आवादी बढ़ती गयी । उसे मकान और आवागमन के लिए सड़कों 
की जरूरत पड़ी । अब वह एक भाग से दूसरे भाग, यहां तक कि एक देश से दूसरे देशों 
में भी जाकर बसने लगा। दूसरी जगहों में जाने पर उसे वन ही वन मिलते । अपने 
बसने और खेती के लिए उसने उन्हें काटना शुरू किया । 

इस प्रकार पहली लड़ाई और दुश्मनी उसने वनों से ही की। फिर भी उन्हें 
विश्वास बना रहा कि एक दिन जरूर आणगा, जब मनुप्य को अपनी गलती स्वीकार 
करनी पड़ेगी । 


वनस्पति और मनुष्य में युद्ध 

ऐसा अब हो रहा है। पर कहीं-कहीं सव कुछ खोकर। यह अंतदचेतना ऐसी 
स्थिति में पहुंचकर जगी कि फिर वनों का वापस आना असंभव हो गया है। जब वनों 
का नाश प्रारंभ हुआ और कृषि की जगह आदमी उद्योग-प्रधान हुआ तो मशीनों का भी 
ज्षाविर्भाव हुआ | पहले तो मनुष्य जो कुछ करता था हाथों के ही सहारे करता था, अब 
मशीनों को उसने अपना साथी बनाया । इस नयी संस्कृति में पुरानी संस्कृति लुप्त हो 
चली । कहीं-कहीं उसकी याद रह गयी । उसने औद्योगीकरण की प्रक्षिया में भी वनों 
का तेजी से नाझ प्रारंभ किया। वनों के साथ जो वन्य जीव बच रहे थे, उनका भी 
नाश प्रारंभ हुआ | वे मनुष्य भी, जो अभी भी वत्ों में रहते रहे, और जिन्हें यह उद्योग- 
पुरुष आदिमवासी कहने लगा था, विस्थापित होने लगे । 

वे बचे हुए वनों में ही एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे । इससे भी वनों में 
एक अपरिचित हलचल प्रारंभ हुई। यह भी वनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर सिद्य 
हुई। वन रोगी भी होने लगे। छीजने लगे । पर अब उनकी चिकित्सा कौन करता ? 
वे विश्व के समग्र समाज में अल्पसंख्यक बन गए। उनकी नागरिकता दूसरे दर्जे की हो 
गयी। वे पूर्णतः: मनुष्य के ऊपर उसकी इच्छा और विचार के ऊपर आश्रित हो गए। 
वही अब उनकी देख-रेख भी करने लगा। अपनी सुविधा के वृक्षों को छोड़कर अन्य 
वनस्पतियों का समूल नाश करने लगा। इस प्रकार बंहुत-सी पुरानी वनस्पतियां तो 
अब लुप्त हो गयीं । जो हैं भी, उनकी पहचान भी खो गयी । कभी-कभी अगर उनकी 
याद आती है, तो मनुष्य उनकी खोज करता है। मिल जानेपर उन्हें लाकर नागर पौध- 
शालाओं में लगाता है। उनका नये सिरे से परीक्षण करता है। अपने मनोविनोद के 
लिए और भावश्यकता की पूर्ति के लिए भी उनका संकर प्रजनन करता है। 

कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा अनूमान है कि उनकी अपनी विचार-शक्ति कहीं बाकी 
बची है और जब मनुष्य का अत्याचार हद से पार हो जायेगा तब वनस्पतियों और 


वन कठते रहे तो दूंसरा महांभारत होगां / 37 


मनुष्यों के बीच एक भयानक युद्ध की आशंका है, जिसमें वन्तस्पतियां विजयी होंगी। 
यदि ऐसा हुआ; तो एक ही कुटुंब के प्राणी आपस में लड़ेंगे। वह फिर दूसरा महाभारत 
होगा । 


अक्षुण्ण ऊर्जा के त्रोत 

कभी वन अगर कहना चाहते तो यह कहते कि “अहमस्मि प्रथमता ऋतस्य पूर्व 
देवेभ्यो अमृतस्य नाभि:” मैं ही पहले उत्पन्न हुआ था। देवों से भी पहले, अमृत की 
ताभि से । पर अब तो मनुष्य के अधीन उसका जीवन चल रहा है। देवों की कल्पना तो 
इन्हीं वनों के बीच वंठकर ही हमारे ऋषियों ने की थी । अत: यदि वह कहें कि वे देवों 
से भी पूर्व थे तो इसमें अनुचित क्या है। “अमृतस्य नाभि:” तो वह अब भी है। इतना 
काटे जाने पर भी वह निःशेष खड़े हैं। आज के व॑ज्ञानिक भी पुकार-पुकार कर यही 
कहते सुने जाते हैं कि कई प्रकार की ऊर्जाएं तो समाप्त हो जायेंगी, पर लकड़ी से प्राप्त 
होने वाली ऊर्जा बार-बार उत्पन्न होने वाली है। यही एक ऐसी ऊर्जा है, जिसका जन्म 
बरावर होता रह सकता है। पुर्नर्जीवन की क्षमता इसी में है। 


वन-यरुग को पुनर्स्थापना 

सभ्यता और संस्कृति का विकास वनों से ही हुआ और जहां हम पहुंचे है वनों 
को पीछे धकेलते हुए पहुंचे हैं। यदि मानव और मानव-सम्यता को बचाये रखना है तो 
वनों को काटना नहीं होगा, वनों को और अधिक उगाना होगा। 


समृद्धि की कामधेनु 

आज सारे विश्व में एक नारा बहुत वुलंद है । उसका आइवासन भी बाई प्रवागर 
के तारों से ही दिया जा रहा है। मानवता को भूख से बचाने का नारा सभी देशों से उठ 
रहा है। सभी समृद्ध देश यह आश्वासन देते देखे-सुने जा रहे हैं कि सबकी समृद्धि और 
विश्वशांति में ही मानव संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहेगी। पर यदि सबको रोटी, 
कपड़ा और मकान देना है, यातायात की सुविधाएं ओर शिक्षा देनी है, तब हमें आव- 
श्यक वस्तुओं के उत्पादन में कल्पनातीत वृद्धि करनी पड़ेगी। कृषि के अलावा जिस 
दूसरी चीज से यह सारी चीजें हमेशा पूरी की जा सकती हैं वह वन ही है । पर ऐसा 
फरने के लिए वनों को खान समझकर, उन्हें खोदना बंद करना पड़ेगा। उन्हें कामधेनु 
मानकर उनकी रक्षा और सेवा करनी पड़ेगी । उन्हें लगातार उयाते और बढ़ाते रहना 
पड़ेगा। 


भखंड सामाजिक्षता 
इसके लिए हमें एक वार पुनः अपना संस्कार बदलना पड़ेगा। वनों को अपना 
भष्ठ मानना पड़ेगा । उनके समाज में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा, अपने मोर उनके समाज 


डे 


को संड-संड में देखने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी । जीवों की (जिनमें वनस्पति, पद्म भोद 
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मनुष्य सभी आते हैं ।) अखंड सामाजिकता स्थापित करनी पड़ेगी । 

इतना ही नहीं, उस पृथ्वी से भी प्राथंना करनी पड़ेगी या दूसरे शब्दों में उसका 
वह रूप पुनः स्थापित करना पड़ेगा जिसमें यह पहले कभी देखी गयी थी : 

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तो5रण्य॑ ते पृथ्वी स्योनमस्तु 

वश्न' कृष्णां रोहिणी विश्वरूपांउश्ुवा भूमि पृथिवी मिन्द्र गुप्ता म्‌ 

अजीतो हतो&भक्षतो&्वपां पृथ्वी महम्‌ 
“हे पृथ्वी, तुम्हारे छोटे-बड़े और हिमाच्छादित पहाड़, तुम्हारे वन हमारे लिए सुखकर 
हों। मैं इस इंद्र द्वारा रक्षित, भूरी, काली, लाल अनेक रगों वाली पृथ्वी पर अजित, 
अहृत और अक्षय होकर अधिप्ठित रहूं ।” 


वनों की सामाजिकता खंडित हो गयी 


वन पहले से खड़े थे। वृक्ष भी उनमें थे, लतायें और क्षुप भी। नाना प्रकार के फल-फूल 
थे। इनमें जीव भी सभी प्रकार के थे । शाकाहारी भी और मांसाहारी भी । वनस्पतियों 
में भी कुछ मांसाहारी वनस्पतियां थीं। मनुष्य भी इन्हीं जीवों में था। इन सभी के 
साथ इन्हीं वनों में वतस्पतियों के सहारे रहता था। वनों ने इसको पहचाना। देखा 
इसमें बुद्धि अन्यों से अधिक थी । अतः उसे खड़ा होना सिखाया । यह भी पेड़ों की भांति 
सीधा तनकर खड़ा हो गया। सीधा पावों पर चलने लगा। अतः अन्य जीवों से भिन्‍न 
हुआ। पर ऐसा होकर भी इसमें पेड़ों का बड़प्पन नहीं आया। यह उनसे छोटा ही 
रहा। फिर यह उन्तके बाहर आया | देखा शस्य-श्यामल और विस्तृत धरती भी पड़ी 
है। उसमें इसने कृषि आरंभ की | कृषि और वन अलग-अलग रहे। पर दोनों में विरोध 
नहीं हुआ। वनों का प्राधात्य तव भी बना रहा। वन, खेती, मनुष्य और दूसरे जीव 
सब एक दूसरे के हित के लिए जी रहे थे । सबकी साझेदारी थी। एक बृहत समाज था। 
एक का अधिकार दूसरे का कत्तंव्य था। वनों से बहुत-सी नदियां भी आयीं.। पहाड़ों से 
उत्तरती हुई भी वह वनाच्छादित ही रहीं । मैदानों में निकल कर उन्होंने खेतों को सींचा, 
मनुष्य और दूसरे जीवों को पीने और नहाने का निर्मल और छुद्ध जल दिया। इसके 
साथ ही अपने भीतर भांति-भांति के जलचर जीव भी ले आयीं। मनुष्यों ने सबको देखा 
और पहचाना । 

मनुष्य को भूख जागृत हुई। वह प्रजापति हुआ। उसकोी संतानें बढ़ीं। उसने 
अपने खाने की रीति भी बदली । अब वह भोज्य को आग पर पका कर भी खाने लगा । 
पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी | प्रारंभ में उसका भोजन वनों के बाहर ही, खेतों 
में, नदियों में, और वनों के बाहर वृक्ष समुदायों में मिल जाता था । ईंधन भी इन्हीं वृक्षों 
से मिल जाता था । फिर भी उसने वनों का साहचर्य नहीं छोड़ा। चिंतन, मनन और 
तप के लिए वह वहीं जातां था। उसके मनीषी वहीं रहते थे। उनके कारण वहां का 
समाज अहिंसात्मक बना रहा । उनके प्रभाव क्षेत्र शरण्य कहलाये। वनों के बाहर रहने 
वाल्ला साधारण नागरिक भी वनों में जाता रहा। वन उनके पुर्वेपुरुष के समान बने 
रहे। वह उनकी पूजा भी करता रहा। पर बनों में उसने आखेट या मृगया भी जारी' 
रखी। इसमें उसे साहस, शौय, और आनंद की उपलब्धि होती थी। पर शरण्पों में वह 
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आयुध अलग कर देता था। वहां जीव हत्या नहीं करता । ऐसी ही परिपाटी चला ली 
थी । ऋषियों का आदर भी था, और भय भी। पर वाहर उसकी आवादी बढ़ती गयी । 
उसे मकान और आवागमन के लिए सड़कों की जरूरत पड़ी । फिर भी वहुत दिनों तक 
इसका दवाव वनों पर नहीं पड़ा । उसकी आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा वनों के 
बाहर उगे और उगाये जाने वाले वृक्षों से पुरा होता रहा । पर उसकी आबादी बढ़ती 
ही रही। अब वह एक भाग से दूसरे भाग यहां तक कि एक देश से दूसरे देशों में भी 
जाकर बसने लगा । दूसरी जगहों में जाने पर उसे वन ही बन मिलते । अपने बसने भीर 
खेती के लिए उसने उन्हें काटना शुरू किया। इस प्रकार पहली लड़ाई और दुश्मनी 
उसने वनों से ही की । वन कटते रहे। फिर भी अपने ही द्वारा निित इस क्रूर और 
अद्रदर्शी मानव के कल्याण की प्रार्थनाएं करते रहे। उन्होंने कहीं-कही विरोध भी 
किया | पर उनका विरोध अहिसात्मक ही रहा | एक दिन ऐसा भी आया कि कहीं-कहीं 
से वनों का सर्बनाश ही हो गया। वे शेप हो गये। फिर भी उन्हें विश्वारा बना रहा कि 
एक दिन वह जरूर आयेगा जब मनुष्य को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी । वह फिर 
बनों की ओर आयेगा । उन्हें न केवल सुरक्षित रखेगा वरन्‌ उन्हें समग्न समाज में उचित 
स्थान भी देने का प्रयत्न करेगा । 
ऐसा अब हो रहा है। पर कहीं-कहीं सब कुछ खो कर | ऐसी स्थिति में पहुंच 
कर यह अंतरचेतना जगी कि फिर वनों का वापस आना असंभव हो गया है। जब वनों 
का नाझ प्रारंभ हुआ और कृषि की जगह उद्योग प्रधान हुआ तो मशीनों का भी आवि- 
भाव हुआ । पहले तो मनुप्य जो कुछ करता था हाथों के ही सहारे करता था। उसे 
सीधे खड़े होकर चलते और वनों द्वारा दिये गये अंगूठे की वनावट के सहारे ही 
करता रहा) अब मशीनों को उसने अपना साथी बनाया । इस नयी संस्कृति में पुरानी 
लुप्त हो चली। केवल उसकी याद रह गयी । उसने औद्योगीकरण की प्रक्रिया में वनों 
का तेजी से नाश शुरू किया | वनों के साथ जो वन्य जीव बच रहे थे उनका भी नाम 
प्रारंभ हुआ | वे मनुष्य भी जो अभी भी वनों में रहते रहे, और जिन्हें यह उद्योग-पुरुष 
आदिवासी कहने लगा था, विस्थापित होने लगे। एक अवांछनीय दबाव का अनुभव 
करने लगे। फिर भी उन्होंने वनों को नहीं छोड़ा । वे बचे हुए वनों में ही एक जगह से 
दूसरी जगह घूमने लगे । इससे भी वनों में अपरिचित हलचल प्रारंभ हुईं। यह वनों के 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। वन रोगी होने लगे। छीजने लगे । पर अब 
उनकी चिकित्सा कौन करता ? वे विश्व के समग्र-समाज में अल्पसंख्यक वन गये । उनकी 
नागरिकता दूसरे दर्जे की हो गयी। अब वे पूर्णतः मनुष्य के ऊपर, उसकी इच्छा और 
विचार के ऊपर आश्वित हो गये । वही अब उनकी देख-रेख भी करने लगा | अपनी 
सुविधा के वृक्षों को छोड़कर अन्य वनस्पतियों का समुल नाश-करने लगा । इस प्रकार 
बहुत सी पुरानी वनस्पत्तियां तो अब लुप्त हो गयीं। जो हैं भी उनकी पहचान खो गयी 
है। अब वे अपरिचित होकर ही अपने पुराने साथियों के बीच कहीं लकी-छिपी पड़ी 
हुई हैं। कभी-कभी अगर उनकी याद आती है तो मनुष्य उनकी खोज करता है। मिल 
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जाने पर उन्हें लाकर नागर पौधशालाओं में लगाता है। उनका नये सिरे से परीक्षण 
करता है। अपने मनो विनोद के लिए भी और आवश्यकता की पूति के लिए भी उनका 
संकर प्रजनन करता है। इस प्रकार उनकी सत्ता भी मानव विवेक पर ही टिकी हुई 
है। कुल मिलाकर वनों की नागरिकता उन लोगों की नागरिकता के समान है जिन्हें 
वोट देने का अधिकार नहीं अतः इस दृष्टि से भी वे समाप्त हो गए। अब उनकी रक्षा 
और प्रजनन का भार मनुष्य ने अपने हाथों में ले लिया है। वे भी उपनिवेशवाद के 
सिद्धांतों और शासन से पराभूत होकर जी रहे हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान 
है कि उनकी अपनी विचार शक्ति कहीं वाकी है और जब मनुष्य का अत्याचार हद से 
पार हो जायेगा तो वनस्पतियों और मनुष्यों के बीच एक भयानक युद्ध होने की आशंका 
है जिसमें वनस्पतियां विजयी होंगी । यदि ऐसा हुआ तो एक ही कुटुंब के प्राणी आपस 
में लड़ेंगे। वह फिर दूसरा महाभारत होगा। शायद फिर कोई व्यासदेव होंगे जो 
कहेंगे : 
ऊर्ष्ववाहु विरोम्येष न कश्चिच्छुणोति मे। 
धर्मादर्शश्व कामदच, स धर्म्म: कि न सेव्यते ॥ 
बहरहाल, सम्प्रति जो दवा है उसमें मनुष्य समाज भी टुकड़े-टुकड़े में वंटा है, वर्ण और 
धर्म की दीवारें खड़ी हैं वेयबक्तिक निष्ठा और आचार के लिए नहीं वरन्‌ समाज को 
बांटने के लिए। जीव जीवों में बंटा है एक दूसरे का पोषक होने के लिए नहीं बरन्‌ 
शोषण की शक्ति के आधार पर। फिर भी इन सबको वर्दाइत करता हुआ वन अपने 
आश्रित कुछ प्राणियों को लिग्ने हुए सिमट कर अब भी खड़ा है। उसकी दृष्टि भावी की 
ओर है। वह मनुष्य की अवांछनींय प्रवृत्तियों को, उसके कर्मों को विचारपूर्वक धैर्य 
और साहस से देख रहा है। उसने जिस समाज का निर्माण किया था वह समाज खंडित 
हो गया। अभी वन अगर कहना चाहते तो यह कह सकते थे कि “अहमस्मि प्रथमता 
ऋतस्य पूर्व देवेस्यो अमृतस्य नाभि: ।” मैं ही पहले उत्पन्न हुआ था। देवों से भी पहले, 
अमृति की नाभि से । पर अब तो मनुष्य के अधीन उनका जीवन चल रहा है। देवों की 
कल्पना तो इन्हीं वनों के बीच ही हमारे ऋषियों ने की थी | अतः यदि वह कहें कि वह 
देवों से भी पूर्व थे तो इसमें अनुचित क्या है। “अमृतस्यनाभि:” तो वह अब भी हैं। 
इतना काटे जाने पर भी वह निःशेष खड़े हैं। आज के वैज्ञानिक भी पुकार-पुकार कर 
यही कहते सुने जाते हैं कि और कई प्रकार की ऊर्जाएं तो समाप्त हो जायेगी पर 
लकड़ी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा बार-बार उत्पन्न होने वाली है। यही एक ऐसी ऊर्जा 
है जिसका जन्म वरावर होता रह सकता है। पुनर्जीवन की क्षमता इसी में है। 
जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं सम्यता और संस्कृति का विकास वनों से हुआ 

और जहां हम पहुंचे हैं वहां व्तों को पीछे धकेलते हुए पहुंचे हैं । यदि ऐसा ही होता गया 
तो यह मानवता के विकास का प्रारंभ भी होगा। अभी तक हमें यही रास्ता दिखाया 
गया और यही समझाया गया था कि मानव विकास की कहानी ऐसी ही रही है। पर 

पेत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि मानव को और मानव सभ्यता को बचाये रखना है तो 
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वनों को काटना नहीं होगा, वनों को और अधिक उगाना होगा। इस सच्चाई को 
समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह युग जिसे हमने परमाणु युग कहा वह 
ध्वंस का युग था और वह॒ बीत गया । यदि नहीं तो हमें सप्रयत्त उस अध्याय को बंद 
करना पड़ेगा और वन्त-युग को पुर: स्थापित करना पड़ेगा। इस बात को मानने में 
किसी को भी कठिनाई नहीं होगी कि जिन पृष्ठों पर यह और इसके साथ अन्य लेख 
छपे हैं वह कागज वनों की लकड़ियों से बना है, जिस गोंद ने इन पृष्ठों को एक साथ 
बांधे रखा है वह भी उन्हीं लकड़ियों की उपज है। जिस कलम से ये लेख लिखे गये हैं 
वह भी लकड़ी का ही प्लास्टिक है। अगर लेख लिखने वालों या पढ़ने वालों ने चश्मा 
लगा रखा हो तो उनके चश्मे की चौखट भी लकड़ी की ही उपज है। जिन घरों में हम 
रहते हैं उनमें लकड़ी का उपयोग और महत्त्व आसानी से देखा जा सकता हैं। जिन 
मेज्ों, कुसियों, और चारपाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं वह प्रधानत: लकड़ी की ही 
होती हैं। टेलीफोन तक का पचास फीसदी भाग लकड़ी की ही करामात है | जो रंग 
हम घरों और उठने वैठने तथा साज-सज्जा के सामानों पर लगाते हैं वह भी लकड़ी 
की देत है और जिस तारपीन से उन रंगों को छूड़ाते हैं वह भी लकड़ी से ही आता है। 
रेयान के कपड़ों का विज्ञापन किसने नहीं देखा होगा । वह क्या मुल॒तः लकड़ी नहीं है ! 
यह बात शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि लकड़ी से फोटो की फिल्म भी बन जाती 
है। कर्णमधुर रागों और स्वरों से भिगोने वाली सारंगी और वायलिन की प्रत्यंचा में 
रोजिन (लिसा) वेठकर उसे साथक करती है और तो और हम जो वेनिला आइसक्रीम 
बड़े चाव से खाते रहते हैं उसका स्वाद लकड़ी से बने वेलिज की देन है। चाकलेट की 
चीनी, कुछ दवाइयां और डी० डी० टी० तथा विटामिन डी० भी लकड़ी से मिलते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि वन कट कर भी हमें जीवन की वह तमाम 
सुविधाएं देते हैं जिनके बल पर हम अपने को सभ्य और सुसंस्क्ृत कहते हैं। आत्म 
बलिदान का इतना बड़ा उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में 
यह मानना कठित जान पड़ता है कि वनों के बिना हम जी सकते हैं। मनुष्य ने अपने 
छोटे से इतिहास में---उस अवधि में, जिसे वह अपनी प्रगति का इतिहास कहता है-- 
मूल वनों के एक तिहाई से अधिक को काटकर चटियल भूमि और रेगिस्तान में बदल 
दिया है । फिर पृथिवी का, या यों कहें कि जलभाग को छोड़कर बचे हुए भूभाग का एक 
चौथाई तो अभी भी वनों से आच्छादित रह गया है। इसके बने रहने की संभावना 
बढ़ायी जा सकती है। पर इसके लिए समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अभी तक 
नासमझी से काम लिया गया था। प्रौद्योगिक सभ्यता में वनों की पहचान नहीं हो सकी । 
अन्यथा वह इनका इतनी बेकदरी से उपयोग नहीं करती । जानकार लोगों ने इस बर- 
वादी के बड़े आंकड़े एकत्र किये हैं। पर यहां एक छोटी-सी मिसाल काफी होगी । 
लकड़ी चीरने की मिलें लगी हुई हैं। इनमें आने वाली लकड़ी का पूरा-पूरा उपयोग 
करने के वजाय इनका 40 से 70 प्रतिशत भाग वरवाद जाता है। बावजूद जानकारी 
उपलब्ध हो जाने के अभी भी लुगदी बनाने की अलग मिलें, लकड़ी चीरने की अलग, 
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कोयला वनाने की अलग, शराब बनाने की अलग, और प्लास्टिक की अलग मिलें लगती 
जा रही हैं। यदि इन सबके बनाने का एक ही कारखाना हो तो उसमें एक समूचा पेड़, 
विना भंग प्रत्यंग में नष्ट हुए, अपने आत्तमोत्सर्ग में इन सभी प्रकार और कुछ इनसे 
भिल प्रकोर की वस्तुएं यथा पेंट, वानिश, कागज आदि भी उत्पन्त कर सकता है। इस 
प्रकार कम पेड़ काटकर अधिक लाभ उठाया जा सकता है। पेड़ों की कटान भी गलत 
ढंग से होती है। आज जिस प्रकार काम हो रहा है उसमें चार पेड़ काटकर एक पेड़ से 
भी कम ही उपयोगी सामग्री दे रहे हैं। यह चौग्रुनी बरबादी रोकी जा सकती है। यह 
सब करने में समर्थ होने के लिए हमें वर्गों को बनाने वाले पेड़ों का महत्त्व समझना 
पड़ेगा। इस संबंध में भी एक छोटी-सी मिसाल उपयोगी सावित हो सकती है। यह 
तथ्य सामने आ चुका है कि एक एकड़ जमीन पर उगा अच्छा वन प्रतिवर्ष एक एकड़ 
पर उगायी जाने वाली कपास के मुकाबले कई ग्रुना अधिक कपड़ा देने में समर्थ होता 
है। वन के जबकि कई लाभ हैं, कपास का एक ही लाभ रुई है। यह जानकर भी बनों 
को उगा कर अधिक वन और अधिक कपड़े की मांग नहीं पूरी की जा रही है। 

आज सारे विश्व में एक नारा बहुत बुलंद है। उसी का आश्वासन भी कई 
प्रकार के नारों से ही दिया जा रहा है। मानवता को भूख से बचाने का नारा सभी देद्षों 
में उठ रहा है। सभी समृद्ध देश यह आश्वासन देते सुने जा रहे हैं कि सवकी समृद्धि 
और विश्व शांति में ही मानव संस्कृति और सम्यता सुरक्षित रहेगी। पर यदि सबको 
रोटी, कपड़ा और मकान देना है, यातायात को सुविधाएं और शिक्षा देनी है तब हमें 
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कल्पनातीत वृद्धि करनी पड़ेगी । कृषि के अलावा जिस 
दूसरी चीज से यह सारी चीजें हमेशा पूरी की जा सकती हैं वह वन ही है । पर ऐसा करने 
के लिए वनों को खान समझ कर उन्हें खोदना बंद करना पड़ेगा। उन्हें लगातार उगाते 
और बढ़ाते रहना पड़ेगा । आज हमें विज्ञान और तकनीक का जो ज्ञान प्राप्तहो चुका है 
उसका सहारा लेकर हम अपने वनों का उत्पादन कम से कमदस ग्रुना बढ़ा सकते हैं । आज 
जितना उत्पादन हो रहा है और उसके साथ जितनी अधिक वरवादी हो रही है उसे 
एक ओर बढ़ाया जा सकता है और दूसरी ओर एकदम वंद किया जा सकता हैँ । यदि 
हम केवल एक टन फ्री एकड़ वन की उपज का अनुमान लगा कर भी अपने भविष्य का 
अंदाजा लगाना चाहें तो हमें यह स्पष्ट होगा कि आज मनुष्य की आबादी खाद्य, 
कोयला, तेल, खनिज पदार्थ और कपड़े का जितना खपत कर रही है उसका दुगना इन 
वनों से ही प्राप्त होता रह सकता है। वनों के इस संस्कार से उनकी अभिवृद्धि से 
मनुष्य अपनी आवश्यकता से तिगुनी अधिक सामग्री प्राप्त कर सकता हैं और उसकी 
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की न केवल जरूरत पूरी होगी वरन्‌ उसके 
पास उसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा उपलब्ध रहेगी । 

पर इसके लिए हमें एक वार पुनः अपना संस्कार बदलना पड़ेगा। वनों को 
अपना श्रेष्ठ मानना पड़ेगा । उनके समाज में पुन: प्रवेश करना पड़ेगा, अपने और उनके 
समाज को खंड-खंड में देखने की प्रवृत्ति छोड़नी पट्ेगी । जीवों की, जिनमें वनन्‍्पति, 
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पशु और मनुष्य सभी आते हैं, अखंड सामाजिकता स्थापित करनी पड़ेगी। अथर्ववेद के 
पुथिवी सूक्‍त के शब्दों में कहना पड़ेगा कि : 
यस्यां पूर्वे पूर्व जना विचक्िरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतंयन्‌ | 
गयवां अश्वाना वयसश्च विष्ठा भगं व्चे: पृथिवी नो दधातु ॥) 
“पजिस पृथिवी पर हमारे पूर्वजों ने अनेक काम किये हैं, जिसमें देवों ने असुरों से युद्ध 
किया, जिसमें गऊ अश्व और पक्षी रहते हैं, वह पृथिवी हमको धन और तेज दे ।” 
इतना ही नहीं, उस पृथिवी से भी प्रार्थना करनी पड़ेगी या दूसरे शब्दों में 
उसका वह रूप पुन: स्थापित करना पड़ेगा जिसमें यह पहले कभी देखी गयी थी : 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवी स्थोनमस्तु। 
बश्न्‌ कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां श्रुवां भूमि पृथिवीमिन्द्र गुप्ताम्‌ । 
अजीतो>हृतो.. अक्षवोब्ध्यप्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥। 
हे पृथिवी, तुम्हारे छोटे बड़े और हिमाच्छादित पहाड़ तुम्हारे वन हमारे लिए सुख्कर 
हों। मैं इस इंद्र द्वारा रक्षित, भूरी काली, लाल अनेक रंगों वाली पृथिवी पर अजित, 
अहत और अक्षत होकर अधिष्ठित रहूं । 
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की प्रगति में मांगा जा रहा है यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस प्रदन को लेकर कंद्रीय 
शासन ने वनों की राष्ट्रीय नीति में, और प्रादेशिक शासनों ने वनों से राजस्व न कमाने 
या उन्हें “राजस्व उपयोगी परिसंपत्ति” न समझने की दिशा में वया कदम उठाये हैं । 
इन दो कारणों के अतिरिक्त जो अन्य कारण हैं और जिनका अवांछनीय दबाव 
वनों पर पड़ रहा है उनका भी चर्चा उचित होगा। कुछ वर्षो पहले या यों कहा जाय 
कि आज से एक दशक पूर्व श्री नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग 
कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित हुआ था। उसके उपाध्यक्ष श्री 
बी० शिवारमत थे। इस आयोग के विचाराधीन जो प्रइन उपस्थित किये गये उनमें 
वनों के विकास की समस्या भी थी। कृषि के विकास की समस्या को वनों से अलग रख 
कर देखा ही नहीं जा सकता था। इसी प्रकार वन संवर्धन की बातें भी कृपि को अलग 
करके देखना मौलिक गलती होती। अतः यह उचित ही था कि यह आयोग इसके 
परस्पर संबंधों पर भी विचार करता। इस आयोग ने जिन वातों का ऊहापोह किया 
उसमें कुछ ऐसी समस्याएं भी सामने आयीं जिनके कारण भी वनों का हास होता जा 
रहा है और जब तक उनका समाधान नहीं होता यह प्रक्रिया जारी रहेगी। आयोग के 
सामने यह समस्या उभर कर आयी थी कि जहां तक सुरक्षित और संरक्षित वनों का 
संबंध है, और जो आबादी से सटे हुए खड़े हैं उनमें पड़ोसी गांवों के निवासियों को 
पश्षुओं के चराने, जलावन और कुछ इमारती लकड़ी लेने का अधिकार मिला हुआ है । 
जहां ये वन उन यांव वालों को आवश्यकताओं की पूत्ति का दायित्व संभालने की 
कोशिश करते हैं वहीं आवश्यकताओं की पूर्ति के नाम पर इन वनों से लकड़ी काटने 
और बेचने का अवेध व्यापार भी अवाध रूप से चल रहा है। इस प्रकार जो वन सुर- 
क्षित वन कहे जाते हैं वह आज असु रक्षा का सामना कर रहे हैं और तेजी से क्षीण होते 
जा रहे हैं। 
थोड़ी देर के लिए यह बात मान लें कि आज का हिंदुस्तानी--स रकार में काम 
करने वालों को छोड़कर, विशेषकर वन विभाग में--वन और वनों के महत्त्व को भूल 
चुका है और बिल्कुल नहीं समझता। इसी कारण सुरक्षित वनों की कौन कहे इक्के- 
दुक्‍्के खड़े हरे पेड़ों को भी काट लेने और उखाड़ देने में अपराध भावना से ग्रसित नहीं 
होता | पर जब कृषि आयोग यह बात कहे कि वन विभागों का यह कत्तंव्य होना चाहिए 
कि अपने कुछ वनों की व्यवस्था वह इस प्रकार नियोजित करें कि जिससे उनके आस- 
पास रहने वाले आदमियों को अपनी जरूरत का जलावन, चारा, और इमारती लकड़ी 
मिल सके तो यह मानना पड़ेगा कि वन्तों को आम आदमी की जरूरतों को भी पूरा 
करना है। पर अगर वन विभागों ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया तो 
बात केवल एक ही खाने में नहीं रह जाती । आयोग ने स्पष्ट कहा है कि वन विभागों 
ने यह दुर्भाग्यपूर्ण गलती की है कि वनीकरण की योजनाएं बनाते समय उन लोगों का 
व्यान नहीं रखा जिनकी रोजी-रोटी वनों के कच्चे माल या फल या लकड़ी से चलती 
थी.) वन.विभागों नेन तो उनका अपनी योजनाओं के बनाने में, और नः ही उनके 


यु 
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ने खेत वानिकी (फार्म फारेस्ट्री) की योजना पर भी विचार किया। फार्म फारेस्ट्री की 
जो सरकारी परिभाषा स्वीकृत हो चुकी है उसके अनुसार इसका अर्थ होता है “खेतों 
औरगांवों की शामिलात जमीनों पर वनीकरण की उन तमाम विधाओं को अपनाना जो 
खेती के आयोजनों के साथ-साथ पूरक के रूप में चल सकती है।” पर इस योजना की 
पड़ताल के बाद आयोग ने देखा कि जो योजना इस नाम से चलायी जा रही थी या 
जिसे चलाने का प्रयत्न किया जा रहा .था वह वस्तुतः प्रसार वानिकी (एक्सटेंशन 
फारेस्ट्री) थी। पहले तो किसान या साधा रण जन इस प्रकार के नामों और उसके अर्थों 
के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता । दूसरे जिस प्रकार इनका कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ उसमें 
जन साधारण को साथ ले चलने की कोशिश भी नहीं हुई | जिस प्रकार एक साथ बहुत 
सी योजनाएं अलग-अलग नामों से आयीं उनसे भ्रम ही अधिक वढ़ा । इन योजनाओं 
को चाहे अंग्रेजी नाम से पुकारा जाता अथवा उनका हिंदी रूपांतर होता आग आदमी 
के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि यह सब विदेशी अवधारणाएं थीं 
और उन्हीं नामों और अर्थों में उन्हें उतारने का प्रयत्न किया जा रहा था। सामा- 
जिक वानिकी से संबद्ध अंतरिम रिपोर्ट में में फार्म फारेस्ट्री, एक्सटेंशन फारेस्‍्ट्री, 
रिक्रियेशन फारेस्ट्री आदि जिन योजनाओं का जिक्र है उनके हिदीकरण की आव- 
इयकता भी नहीं थी। यदि उनका हिंदीकरण होता भी तो भी वे उतने ही अपरिचित 
नाम होते जितने अंग्रेजी नाम थे। वस्तुत: इन योजनाओं का जिनसे संबंध रहा है 
वेया तो संबद्ध विभागों के सरकारी कर्मचारी हैं या इन विषयों के विशेषज्ञ | समाज 
के सामान्य जन की चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के हों अथवा नागर क्षेत्र के हों उन्हें 
न तो अंग्रेजी नाम और न इनके हिंदी रूपांतर, दोनों में से कोई भी छू नहीं 
सका। इसके अलावा इन योजनाओं के अधीन जो भी काम हुए वह सब एक दूसरी 
योजनाओं के कामों और उनके उद्देश्यों से इतने भिन्‍न नहीं थे कि उनकी अलग-अलग 
पहचान वनती । उदाहरण के लिए प्रसार वानिकी में वह सब क्रियाएं सम्मिलित कर 
ली जाती हैं जिनमें खेतों की भेड़ों पर या खेतों में, गांव की बंजर भूमि पर या पंचायतों 
के अधीन छोड़ी जमीनों पर, सड़कों, नहरों, रेल की पटरियों के किनारे की जमीनों पर 
पेड़ लगाये जाते हैं। यही काम वहुत कुछ फार्म फारेस्ट्री के अधीन भी किया गया। यह 
भी वहुत सफल नहीं हुई क्यों कि आयोग के सामने जो तथ्य आये उनसे यह स्पष्ट 
हो रहा था कि इस ग्रक्रिया के अधीन देश के सभी भागों में समान रूप से काम नहीं हो 
रहा था और जो हुआ भी था उससे उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोई-आश्िक 
लाभ नहीं मिल रहा था। मिल भी नहीं सकता था। पेड़ों की रक्षा के जो कानून बने हैं 
उनके चलते पहले तो कोई आदमी पेड़ लगाना ही नहीं चाहेगा और लगाना भी चाहे 
तो उन घनी आबादी वाले प्रदेशों में जहां खेत का आयतन अत्यंत छोटा और मेंड़े नहीं 
के बरावर हैं वहां इच्छा रहते हुए भी ऐसा करना संभव नहीं है। सरकारी कागजों में 
शामिलात, वंजर और पंचायती जमीनों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वह कायम मुकाम 
जमीनों से बिल्कुल भिन्‍न है । मौके पर या तो जमीनें हैं ही नहीं या हैं तो दूसरे कामों में 


। को मर क आ 
५ पे, 
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लायी जा रही हैं । ० 

आयोग ने तव सामाजिक वानिकी (सोशल फारेस्ट्री) की बात उठायी और 
फार्म फारेस्ट्री अथवा एक्सटेंशन फारेस्ट्री से भेद दिखाने के लिए यह स्पष्ट किया कि 
जहां फार्म फारेस्ट्री का उद्देदय जलावन या छोटी इमारती लकड़ी पैदा करने तक सीमित 
था वहां सोशल फारेस्ट्री का आयाम बड़ा है और उसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों की उन 
सभी जरूरतों को शामिल करने का उद्देश्य निहित है जिनके विना उनकी समृद्धि भी 
गतिशील नहीं हो पा रही थी और पेड़ों की वृद्धि भी नहीं हो रही थी । इन जरूरतों में 
चरागाहं वनाना, घास और चारे का उत्पादन करना, हृदवंदी के लिए कांटेदार 
झाड़ियों का उत्पादन करना, और फसल को आंधी के आतंक से बचाना भी सम्मिलित 
कर लिया गया । इसी के साथ नागरिक समुदाय को मनो रंजन की सुविधा प्रदान करना 
भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार इन सब जरूरतों को पुरा करना वनीकरण का 
उद्देग्य मानकर “सोशल फारेस्ट्री” की, जिसका अब प्रचलित नाम सामाजिक वानिको 
है, परिकल्पना की गयी । इस प्रकार सामान्य जत और किसानों के सामने तीन ताम 
या योजनाएं तीन रूपों में आयी । पर वास्तविकता वया थी ? प्रायः नाम भेद, और एक 
और अधिक उद्देश्य को जोड़कर इस वात का फिर ध्यान नहीं रखा गया कि इनमें लोगों 
के सहयोग की जो आधारशिला है वह कहां है । एक के बाद दूसरी योजना नये नाम 
से आती रही, कुछ पेड़ लगते रहे पर समाज, जिसको ध्यान में रखकर सामाजिक 
वातिकी नाम रखा गया, अलग खड़ा रहा। सामाजिक वानिकी का प्रयोग प्राय: सारे 
भारतवपं में हो रहा है। केंद्रीय शासन और प्रादेशिक सरकारों द्वारा इस पर प्रभूत धन 
भी ख्च किया जा रहा है। वन विभाग इस कार्य की महत्ता का ढिढोरा पीठते नहीं 
थक्ते | पर सामाजिक वानिकी से समाज अलग नि:ःसंकल्प खड़ा है। यह सत्य प्रत्यक्षत: 
देखा जा सकता है। अगर सामाजिक वानिकी समाज के लिए है तो उससे कटा हुआ 
वह निःसंग क्‍यों है ? समाज में कुछ व्यक्ति या कुछ संस्थाएं जरूर ऐसी हैं जो सामाजिक 
वानिकी का उद्देश्य समझने की कोशिश करते हुए इस ओर प्रवृत्त है पर उन थोड़े से 
व्यक्तियों और संस्थाओं से ही पूरा समाज तो नहीं वनता। वे सामाजिक चेतना क 
प्रतीक भी तभी वन सकती है जब समाज में उनकी व्याप्ति हो और वे इसे एक सामा- 
जिक आंदोलन का रूप देने में समर्थ हों। पर वस्तुस्थिति इससे भिन्‍न है 

गत वर्ष अर्थात्‌ 983 में 2] मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। इस 
देश में भी मनाया गया। उत्तरप्रदेश में भी। इस अवसर पर अधिकारी विशेषज्ञों ने... 
और शासन से संबद्ध गषण्यमान लोगों ने भी वनों के महत्त्व पर प्रदाघ्य डाला । कुछ चर्चा 
भखवारों में भी हुआ । यह माना गया कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के , में. 
यनों का बड़ा महत्त्व है। उन्हें पर्यावरण सुधार और पारिस्थितिकीय री 
भी आवश्यक माना गया । उन्हें जीवन से भी जुड़ा माना गया । यह 
गया कि दे हमारी ऐसी सम्पदा हैं कि जिनका न केवल विनाश रोक 
उन्हें पु्नीवित करने का भी उद्योग करना चाहिए। बनों को भ-६ 
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जल संचारण और संरक्षण के लिए भी जरूरी समझा गया। इस अवसर पर इस बात 
की भी स्वीकृति हुई कि उत्तरप्रदेश में वन कहे जाने योग्य वन इस प्रदेश के केवल 7 
प्रतिशत भूभाग पर ही स्थित हैं । इनकी सनातनता और चिरंतनता की भी वात कही 
गयी । इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि वनीकरण की कौन-कौन-सी योजनाएं 
चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं की सफलता के लिए आम आदमी और गैर सर- 
कारी संस्थाओं के सहयोग की भी जरूरत समझी गयी । योजनाओं में जहां अन्य प्रमुख 
बातें बतायी गयीं वहीं यह भी बताया गया कि सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने का मुख्य 
उद्देश्य पथिकों को छाया प्रदान करना, फल प्रदान करना तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण 
को रोकना है। साथ ही स्थानीय लोगों को उनसे लकड़ी, चारा और ईंधन उपलब्ध 
कराना भी है। परिवेश का सौंदय तो अंतर्मुक्त था ही | विश्व वानिकी दिवस को सामा- 
जिक वानिकी की प्रयोजनाओं का जिक्र करने का भी अवसर मान कर उस संदर्भ में भी 
यह वतलाया गया कि जहां-जहां यह प्रयोजनाएँ चलायी जा रही हैं अथवा चलायी 
जायेंगी वहां के ग्राम वासियों को अपने काम और जरूरत का ईंधन, चारा पत्ती, फल 
फूल और घरेलू उद्योग चलाने में मदद मिलेगी। कहने का तात्पयं यह कि फिर से वही 
सब वातें कही गयी जो आज से दशकों पूर्व कहना शुरू की गयी थीं पर इन योजनाओं 
को बनाते समय कभी उन लोगों से राय नहीं ली गयी जिनके हित की बातें इतने ऊंचे 
स्वर में दृहराई गयीं। जब इस प्रकार की बातें वानिकी और सामाजिक वानिकी की 
बात करते हुए अधिकारी व्यक्तियों और आयोगों द्वारा कही जायेंगीं तो स्वाभाविक 
है कि ध्यान उस ओर जायेगा जिधर से वनों और वृक्षों से आम आदमी को, उन सब 
लोगों को, जो वनों के किनारे बसे हुए हैं लाभ मिलने की संभावनाएं खुलती हैं । पर जो 
हो रहा है वह सव यदि इसके सर्वेथा विपरीत नहीं तो इतना तो नही ही हो रहा है जो 
राह चलने वालों और वनों के किनारे वसने वालों, या पेड़ लगाने में रुचि रखने वालों 
को आक्ृष्ट कर सके । 
रेल के किनारे लगाए जाने वाले पेड़ों को सभी यात्री देखते होंगे। सड़क पर 
सफर करने वाले सड़कों के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों को देखते हैं। सड़कों पर लगे 
पेड़ों का एक तुलनात्मक दृश्य भी सामने आता है। नयी सड़कों पर नए पेड़ और पुरानी 
सड़कों पर पुराने और नये पेड़ दिखायी पड़ते हैं। पुराने पेड़ों में आम, जामुन, महुआ, 
पीपल, नीम, वरगद, ढाक कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग आसानी से पहचान सकते हैं । 
फसल के दिनों में इसके नीचे बालकों, स्त्रियों और पुरुषों को, आम, महुआ और जामुन 
बीनते देखा जा सकता है। पर आज जो नए पेड़ लग रहे हैं उनकी जो भी शास्त्रीय 
उपयोगिता हो आम आदमी को उनसे जुड़ता नहीं देखा जा रहा है। छाया प्रदान करने 
की ही बात ले ली जाय। पुराने पेड़ जिनके नाम ऊपर लिए गए हैं उनके नीचे तो जेठ 
की दुपहरी भी आराम से वितायी जा सकती है पर इयुकिलिप्ट्स के नीचे क्या मिलता 
है ? पीपल और वरगद पर भांति-भांति के पक्षी बसेरा लेते हैं कितु इस पेड़ पर किसी 
पक्षी को घोंसला लगाते किसने देखा है ? वया इसकी पत्ती चारे के काम भी आ सकती 
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है? जव भी वनीकरण और सामाजिक वानिकी की बात की जाती है, ऐसे बहुत से 
प्रइन उठते हैं और देखा जाता है कि इन योजनाओं को बनाने वालों और इनसे लाभ 
लेने वालों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। क्या इसे कम करने का कोई उपाय है? इस 
प्रदन का उत्तर भी इन्हीं आयोगों ने ही दिया है पर शायद उनकी बात भी उनके दस्ता- 
वेजों और फाइलों में रखी रह जाती है और योजना बनाने वाले अपना काम अपने ढंग 
से इन नामों के साथ अपने को जोड़कर करते रहते हैं । 
अभी तक जो बातें ऊपर कही गयी हैं उनसे गांवों और वनों का रिश्ता, वनों 
और नागरिकों का संबंध, वनीकरण की समस्या और खेती, तथा वन्तीकरण को लेकर 
भिन्‍न-भिन्‍त रूप की अवधारणाओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इन सब बातों को एक 
साथ देखने से जहां स्थिति कुछ स्पष्ट होती है वहीं उलझती भी है। उलझन की बात 
कई कारणों से पैदा हुई है। एक तो मिलते-जुलते उद्देश्यों को लेकर अलग-अलग नामों 
से एक ही प्रकार की कई योजनाएं चलायी गयीं। वस्तुतः: ये योजनाएं अलग-अलग 
थीं। अगर ये सब योजनाएं अलग-अलग न होती तो इनका अलग नाम भी न होता। 
लेकिन अपने देश में इनको व्यावहारिक रूप देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं । 
सामाजिक परिवेश और भू-भौगोलिक आधार तथा प्रबुद्ध और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं 
के अभाव ने भी इन्हें असफल बनाया है और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठने में अड़चन 
पदा की। 
कृषि आयोग के सामने जो विचारणीय विषय थे उनमें यह भी कहा गया था 
कि “वानिकी के विकास में, जिसमें फार्म फारेस्ट्री सम्मिलित है, कृषि विकास को उसका 
एक निहित तत्त्व मानते हुए और उसे निर्यात से संबद्ध उद्योगों तथा पारिस्थितिकीय 
संतुलन को बनाए रखने में समर्थ और स्थानीय जनजातियों के एक बड़े समुदाय को 
रोजगार देने के उद्देश्य सम्मिलित माने जायेंगे। आयोग ने इससे पहले अपने उत्पादन 
वानिकी (प्रोडक्शन फारेस्ट्री) की अंतरिम रिपोर्ट में भी यह आश्वासन दिया था कि 
वह सामाजिक वानिकी पर अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जाहिर था कि उनके सामने 
सोशल फारेस्ट्री अर्थात्‌ सामाजिक वानिकी का विशेष महत्त्व था और वह उसे ऊपर 
गिनायी गयी योजनाओं से अलग योजना के रूप में स्पष्ट करना चाहते थे । आयोग ने 
इस संबंध में जो कुछ कहा है उससे तो यही लगता है कि उनकी दृष्टि में यह या तो इन 
सबसे भिन्‍न एक अलग अवधारणा है अन्यथा इन सभी अवधारणाओं के कुछ आवश्यक 
तत्त्व उसमें ले लिए गए हैं। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक वानिकी पर 
कुछ अपनी ओ र से कहने के पहले उसके उस अधिकृत और सरकारी रूप को ही संक्षेप 
में देख लिया जाये जिसका प्रतिपादन इस रिपोर्ट में हुआ है । 
सन्‌ 970 में सामाजिक वानिकी पर जो अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके 
परिप्रेक्ष्य में देखने पर सामाजिक वानिकी वह प्रक्रिया हैं जिसमें फाम फारेस्ट्री, एक्स- 
टेंशन फारेस्ट्री नष्ट हुए या होते हुए वनों को पुनर्जीवित करने और रिक्रियेशन फारेस्ट्री 
के उद्देश्य सम्मिलित हैं। आयोग का कहना था कि जव फार्म फारेस्ट्री की योजना बनाई 
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गयी तो उसका उद्देश्य लकड़ी के नए स्रोत उत्पन्न करना था और साथ ही खेतों में तथा 
शामिलात जमीनों पर लगे पेड़ों की कटान को रोकना था। तकनीकी शब्दावली कोप 
में फार्म फारेस्ट्री की जो परिभाषा दी हुई है उसको उद्धृत करते हुए आयोग ने बताया 
कि फार्म फारेस्ट्री वानिकी की वह प्रक्रिया है जिसमें वानिकी के सभी पक्ष शामिल होते 
हैं और जो खेतों में तथा गांव की शामिलात जमीनों पर लागू की जाती है और जिसे . 
कृषि फार्म के साथ एकीकृत कर दिया जाता है। पर आयोग के विचार में इस योजना 
के तहत जो कार्य हुआ उसे फार्म फारेस्ट्रीन कह कर एक्टेंशन फारेस्ट्री कहना चाहिए 
था क्योंकि फार्म फारेस्ट्री को अंतर्मुक्त रखते हुए इस योजना के अधीन वे सब कार्य किए 
गए जिनके द्वारा कृषि भूमि, गांवों की वेकार और बंजर भूमि. सामुदायिक वन क्षेत्र, 
सड़कों के किनारे की भूमि, और रेल की पटरियों के-दोनों ओर की जमीन पर पेड़ 
लगाए गए। “कितु फार्म फारेस्ट्री या एक्सटेंशन फारेस्ट्री ने सभी प्रदेशों में एक समान 
प्रगति नहीं की । यह देखने की बात है कि एक ही स्थान पर आयोग के विचार में फार्म 
फारेस्ट्री और एक्सटेंशन फारेस्ट्री अलग योजनाएं भी हैं और उपलब्धियों का जायजा 
लेते समय आयोग फार्म फारेस्ट्री या एक्सटेंशन फारेस्ट्री को समीक्ृत करता हुआ-सा भी 
जान पड़ता है। यदि ऐसा न भी माना जाय तो भी उसकी राय में दोनों अलग योज- 
नाएं हैं यह तो निविवाद है ही । आयोग ने इसी संदर्भ में राय जाहिर करते हुए यह भी 
कहा कि जहाँ प्रगति अच्छी हुई उन प्रदेशों में भी यह विधि उस अवधारणा से पूर्णतः 
उद्भूत नहीं हुई जिसमें व्तों या वन वृक्ष समूहों से भौतिक लाभ और सामाजिक मुल्यों 
की स्थापना का भाव निहित है।” इससे यह और भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक 
वानिकी पर विचार करते हुए आयोग के मन में इससे मातव समुदाय को भौतिक सुख 
साधन भी जुटाना था और उसके मन में कुछ सामाजिक सुल्यों का चित्र भी स्पप्ट करना 
था। सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सामाजिक मुल्यों का क्या अर्थ है या होना चाहिए 
इस पर आगे विचार किया जाएगा । 
आयोग ने सामाजिक वानिकी की आवश्यकता का कारण बताते हुए लिखा है 
कि फार्म फारेस्ट्री या एक्सटेंशन फारेस्ट्री में जलावन की लकड़ी और कुछ ह॒द तक 
इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने का प्राविधान तो था लेकिन क्ृपक समुदाय की इनके 
अतिरिक्त भी जो आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति इन योजनाओं में नहीं हो रही थी । 
इन अतिरिक्त आवश्यकताओं के उदाहरण स्वरूप उन्होंने चरागाहों की स्थापना, चारे 
और घास का उत्पादन, कृषि भूमि की रक्षा के लिए कांटेदार झाड़ियों का उगाना आदि 
दिया है | इसके अतिरिक्त नागर जीवन व्यतीत करने वाले मानव समुदाय के मनो रंजन 
की आवश्यकता पर भी जोर दिया है | उनकी राय में यह सव सामाजिक आवश्यकताएं 
हैं और इनकी पूर्ति वनों से होनी चाहिए। पर फार्म फारेस्ट्री या एक्सटेंशन फारेस्ट्री में 
इनकी पूर्ति के उद्देश्यों का अभाव था। आयोग की राय में मानव समुदाय की इन 
आवश्यकताओं की कुछ पूति या तो उनके कृषि भूमि अथवा शामिलात जमीनों पर उगे 
वृक्षों से होती है अन्यथा संरक्षित और सुरक्षित वनों से। चूंकि मानव आवादी तेजी से 
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बढ़ रही है और उसी अनुपात में उसकी इन आवश्यकताओं की पूति के साधन उपलब्ध 
करने कराने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा हैं अतः सुरक्षित और संरक्षित वनों के वृक्षों 
को ही इसका आघात सहना पड़ा और गांव के आस पास और कृषि भूमि पर खड़े पेड़ों 
का तो सफाया ही हुआ जान पड़ने लगा है । इस प्रकार वनस्पतिविहीन भूमि चटियल 
भी हुई और भूक्षरण की गति को और तीज्र किया । 
आयोग ने स्पप्टतः माना कि जो सुरक्षित और संरक्षित वन आबादी के पास 
खड़े हैं या पहले थे उनमें गांव वालों को जलावन और इमारती लकड़ी प्राप्त करने के 
अधिकार से इन वनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । इस वात के भी आधार मिले कि इन 
अधिकारों की आड़ में चोरी या अनधिकृत रूप से इन वनों से इमारती ओर जलावन 
की लकड़ी की तिजारत नागर क्षेत्रों के निवासियों में होती रहती है । इसका दुरुपयोग 
इन वनों में इतना बढ़ गया कि बहुत से मूल्यवान लकड़ियों के सुरक्षित और संरक्षित 
वन साफ हो गए । लेकिन आयोग इस वात को भी स्वीकार करता है कि वन विभागों 
के अधिकार में व्यवस्थित वनों से पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों को जलावन आर इमारती 
लकड़ी देना समाज सेवा माना जाना चाहिए। निदान वन विभाग द्वारा वनों के कुछ 
भाग इस प्रकार नियोजित और व्यवस्थित होने चाहिए कि वे सामाजिक वानिकी के 
इन उद्देश्यों को पुरा कर सकें। उनकी राय में यह आवश्यक जान पड़ा कि वतन विभाग 
संरक्षित और सुरक्षित वनों के शहरो से लगे हुए क्षेत्रों में जल्दी उगने वाले ऐसे वृक्षों 
का रोपण प्रारंभ करे जिनकी लकड़ी इमारत और जलावन के काम आती हो और जो 
इस बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके और ये वन मूलतः इसी काय॑ के लिए उगाए जायें । 
इन विचारों से भी जो एक वात बहुत ही स्पप्ट रूप से उभर कर सामने आती है वह 
यह कि सामाजिक वानिकी का संबंध समाज की कई प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा 
करना ही है। दूसरी बात जो ध्वनित होती है वह यह कि सुरक्षित और संरक्षित वनों में 
स्वयं-जात अथवा ऐसे वृक्षों को ही पोषण मिलना चाहिए जो पर्यावरण और पारि- 
स्थितिकी का संतुलन बनाये रखने के अलावा वन्य जीवों के निसर्ग निवास भी बन 
सके। आयोग का स्पप्ट मत था कि चरागाहों की स्थापना, चारा उत्पादन की योज- 
नाओं और किसानों की अपनी जमीनों में, शामिलात जमीनों पर ऊसर और बंजर पड़ी 
भूमि में तथा आवादी के नजदीक उजड़े हुए बन क्षेत्रों में वनीकरण और वर्षों के उत्पादन 
से वढ़ कर शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसका सामाजिक और आधिक महत्त्व 
ग्रामीण निवासियों और वन व्यवस्था के लिए अधिक हो। इनसे न केवल ग्रामीण 
जावास व्यवस्था, खेती के कार्य और कृपि उत्पादन में तथा खेतों की घेरवाट् वे लिए 
जावश्यक घाड़ियों के उत्पादन में मदद मिलेगी वरन्‌ सुरक्षित और संरक्षित बनों की 
व्यवस्था को भी आश्यातीत लाभ होगा। आयोग ने उपयुवत रायों को प्रकट करने हए 
भी माना है कि जलावन और इमारती लकड़ी की आवश्यकता कया सही कनुमा 
भौर जांकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार के वनीझरण की ये।जनालों को दना 
में कठिनाई जरूर था सकती है फिर थी उपलब्ध आंकट़ों के शाधार पर उन्होने मदम 
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लगाया था कि सन्‌ 980-990 के बीच केवल जलावन की लकड़ी की जरूरत लगभग 
556 मिलियन क्युविक मीटर पड़ेगी । इस आवश्यकता को पुरा करने के लिए लगभग 
256 मि० क्युविक मीटर तो जंगल विभाग से और 300 मि ० क्युविक मीटर गैर इलाकों 
से उपलब्ध स्नोतों से करना पड़ेगा । 
इन विचारों को उपस्थित करने के बाद आयोग ने सामाजिक वानिकी के 
उद्देश्यों को इस प्रकार निश्चित किया है: 
!. ग्रामीण क्षेत्रों को जलावन की पुरी लकड़ी उपलब्ध करना ताकि वे गोबर 
को जलाने के काम में लाना वंद कर दें । 
2. छोटी इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना | 
3. चारा उपलब्ध कराना । 
4. कृषि क्षेत्र को आंधी से त्राण देना और 
5. मनो रंजन के साधन उपलब्ध कराना । 
इन सब उद्देश्यों को आयोग ने समाज की आधारभूत आवश्यकताएं माना हैं 
और कहा है कि इनके पूरा होने पर ही उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुधरेगी और 
मानव समाज उन्नत जीवन बिता सकेगा । 
इसी रिपोर्ट में उन्होंने आज जी कुछ हो रहा हैं उसकी समीक्षा भी प्रस्तुत की 
है और कहा है कि चंकि सामाजिक वानिकी एक बहुआयामी कार्यक्रम है अतः उसके अंत- 
गत फार्म फारेस्ट्री या एक्सटेंशन फारेस्ट्री, नप्ट होते हुए वनों को पुनरुज्जीवित करना, तथा 
मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना सभी शामिल करने पड़ेंगे। इस थोड़े से विस्तार 
में आयोग की राय और संस्तुतियों का जिक्र करना इसलिए आवश्यक था कि एक तो 
सामाजिक वातिकी पर स्वतंत्र विचार हो सके तथा दूसरे उसे फारेस्ट फामिंग या 
वन खेती जिसका जिक्र ऊपर नहीं किया गया है उससे अलग रखा जा सके | साथ ही 
यह भी स्पष्ट हो जाये कि सामाजिक वानिकी में ऊपर गिनाई गयी योजनाओं के आवश्यक 
तत्वों के वर्तमान होते हुए भी वह इन योजनाओं से भिन्‍न हैं। भिन्‍नता की वात पर तो 
अब अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जानी चाहिए। वन खेती या फारेस्ट 
फार्मिग पर भी यहां कुछ नहीं लिखा ज़ायेगा। पर उसका नाम यहां इसलिए ले लिया 
गया है कि यह स्पष्ट हो जाये कि वह योजना भी सामाजिक वानिकी से भिन्‍न है। 
कम से कम आयोग के सामने वह योजना विचाराधीन नहीं थी। अतः अब केवल 
सामाजिक वानिकी ही बच रही जिस पर आयोग द्वारा उपस्थित उद्देश्यों को ध्यान में 
रखते हुए स्वतंत्र विचार करना संभव हो सकता है । 
क्रपि आयोग ने सामाजिक वानिकी को स्पष्ट करते हुए कई शब्द, कई अवधा- 
रणाएं, कई उद्देश्य सामने रखे और सामाजिक वानिकी को एक वृहत्तर अवधारणा 
बताया । इस वृहृत्तर अवधारणा के केन्द्र में मानव समुदाय है चाहे वह नागर क्षेत्र 
का हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र का । . 
समाज व्यक्तियों का समुह मात्र नहीं है। वह व्यक्तियों के कुछ विशेष आदद्यों 
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और संबंधों के आधार पर बनता है। अतः जहां आयोग ने सामाजिक मूल्यों की बात 
कही है वहां उनका संकेत मानव मुल्यों से स्पष्ट है। जो अवधारणाएं सामने रखी गयी 
हैं उतको समझने के लिए कुछ शब्दों और उद्देश्यों का सहारा लिया गया । उदाहरण 
के लिए फार्म फारेस्ट्री को ही लें इसमें “फार्म शब्द का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी का 
/फा्म ” शब्द आम आदमी, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों में “फारम” हो 
गया है । पर यह देखने की बात है कि शासन की नीतियों ने “फार्म” छोड़े ही कितने ? 
जिसे फार्म कहा जाता है उसके अधिकारी, संख्या में भारतीय कृषकों की संख्या के 
मुकाविले नगण्य हैं। फारम कहने से आम आदमी के सामने जो चित्र उपस्थित होता 
है उसमें कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा रकवा होता है, उसमें सिंचाई के साधन के रूप 
में द्यूबबेल भी लगा होता है। अगर वह पुरी तरह घेर बाड़ से सुरक्षित न भी हुआ 
तो भी उसमें कुछ पेड़-पौधे, जिनमें फलदार वृक्ष होते हैं, खड़े दिखाई देते हैं। उसमें 
शाक सब्जी का भी प्राविधान होता है। इन साधनों सुविधाओं से युक्त कृषि क्षेत्र को 
“फारम” कहा जाता है। पर ऐसे फारम कितनों के पास होते हैं । साधारण किसान के 
पास तो केवल खेत होते हैं। खेत में खेती करते वाला किसान “फार्म फारेस्ट्री” न 
समझता है और न समझने की कोशिश करेगा। अगर इसकी जगह “खेती फारेस्‍्ट्री” 
कहा जाता तो यह एक हंसी उत्पत्त करने वाला ऊटपटांग शब्द समुह होता | कुछ सहज 
करते के लिए इसे “खेती वानिकी” बनाया जा सकता था जो “वन-खेती” से समीक्षत 
हो जाती फार्म फारेस्ट्री और वन खेती जिसे अंग्रेजी में फारेस्ट्र फामिंग कहा जाता 
है दो अलग अलग अवधारणाएं हैं । वन खेती पर यहां कुछ लिखना अप्रासंग्रिक होगा। 
अतः जो हुआ वह यही कि फार्म के अभाव में फार्म फारेस्ट्री भी गयी। वह सामान्य 
किसानों द्वारा अपनायी ही नहीं गयी । जो कुछ और जहां भी इसके कुछ नमूने देखने 
को मिलेंगे वह सब सरकारी प्रभाव क्षेत्र में शासन के पैसे से। यही कारण है कि 
आयोग को भी स्वीकार करना पड़ा कि इस प्रयोग में आशा के अनुरुप सफलता नहीं 
मिली । 
फार्म फारेस्ट्री और एक्स्टेशन फारेस्ट्री को एक और कारण से भी सफलता 
नहीं मिली | थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाये कि साधारण किसान भी फार्म या 
“फारम” से अपने खेत का ही बोध करता है।यदि ऐसा भी होता तो भी अब खेत 
भी खेत नहीं रह गये । खेलों की दशा चकबंदी के बावजूद खराब होती गयी । चक बने, 
चके रोडे बनी, खेतों की मेड़ों में भी सुधार का प्रचार हुआ पर फिर चक टूटे, चक 
रोडों का इस्तेमाल या तो बहुत कम हुआ या वे फिर से बगल को खेतों में जोत ली 
गयी। खेतों की मेड़े नट के रस्से के समान रह गयीं अगर ऐसा कहा जाय तो अतिशयो- 
वित तो होगी पर उन्हें बचाने के लिए पड़ोसी किसानों को जिस तनाव की जिंदगी 
वसर करनी पड़ती है वह वही जानते हैं । अन्य प्रदेशों की वात तो नहीं की जा रही है 
पर उत्तर प्रदेश में ही अब तक चार बार चकवंदी हो चुकी और आज यह सतत प्रक्रिया 
भी वन गयी है। इसका मूल कारण भी आबादी की वृद्धि ही है। हर घर में बच्चे एक 
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से अधिक पैदा होते ही जा रहे हैं। बड़े होने पर पढ़ाई-लिखाई के अभावों और पढ़ 
लिख लेने के वाद भी अन्य रोजगार या नौकरी न मिलने पर खेती का ही सहारा 
लेना पड़ता है। खेती इस देश में सदियों से जीवकोपाजन का राहारा ही मात्र बनकर 
रहती चली आ रही है । इसे उद्योग के रूप में चलाने का न तो कभी प्रयत्न हुआ बौर 
न आज हो रहा है | जब जमींदारियां थीं और लोगों के पाय संकड़ों और हजारों एकड़ 
खेत थे तब भी खेती उद्योग नहीं वन सकी । उसने प्रभूत अन्न दिया। पर बह उसके 
उत्पादक जमींदारों के ऐश आराम के काम आया। उसके द्वारा खेत मजदूरों का 
शोषण होता रहा। इन बड़े जमीदारों की बड़ी-बड़ी जोतों पर काम करने वाले मजदूर 
वेघरवार ही रहे । अधिकांश वंधुआ रहे जिनके अवज्षेप अब भी है । अब जब जमीन का 
बंटवारा हुआ और उन सबको जमीनें दी गयीं जो जमीन से आये दिर वेदखल किये जाते 
थे या जिनके पास कभी जमीन थी ही नहीं तो वे इस योग्य नहीं रह गये कि खेती की 
बुनियाद को समझ कर पकड़ सकें । एक छोटी-सी मिसाल काफी होगी । फार्म फारेस्ट्री 
में खेतों की मेंड्रों पर या खेत में पेड़ उगाने की सलाह दी गयी | ऐसे उदाहरण तो कुछ 
दक्षिणभारत में या कुछ पंजाब हरियाणा में मिल जायेगे जहां किसानों ने गन्ने या दूसरी 
फसलों के साथ सदा या इक्यूलिप्टस के पेड़ लगाये भौर उससे अपनी आय में वृद्धि 
की । ऐसे भी उदाहरण दक्षिण भारत के कई स्थानों पर मिलेंगे जहां अनुपजाऊ भूमि 
पर खेती करने के वजाय कंजू रीना की खेती की गयी और उससे खाद्यान्न के मुकाविले 
अधिक पैसा मिला । पर इतने बड़े देश में ऐसी मिसालें समुद्र को क्षारपन को दूर करने 
के लिए एक लोटा दूध डालने ज॑सी हैं। आज भी किसान खेत के पास खड़े पेढ़ से 
चौंकता है। उसका यह अन्धविश्वास जहां का तहां जमा है कि पेड़ की छाया में उत्तकी 
फसल से अच्छी पैदावार नहीं होगी । यह अर्धसत्य भी हो तो भी वह उसे अपनाने को 
तैयार नहीं । उसको अपने अतीत का वह दृश्य सदा सर्वदा के लिए भूल गया है जो 
मुगल शासन के पूर्व के भारत का था। जब अन्न की खेती और पेड़ों की साझेदारी 
बनी हुईं थी । जब ऐसे पेड़ खेतों गांवों और गांव के वाहर उपवनों कूंजों और निकुजों 
के रूप में खड़े थे जिन पर नाना प्रकार के पक्षी निवास करते थे, जो समयसमय पर 
खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते रहते थे। पर यह सब कहते हुए यह 
बात ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि तव भारत की आबादी बहुत कम थी। जमीन अधिक 
थी और पशुओं की संख्या भी उतनी ही थी जितने को भारतीय किसान स्वस्थ और 
सुंदर रख सकता था। आज जमीन पर दवाव बेहद बढ़ गया है । कल क्या होगा और 
इस शती के अंत में क्या होगा इसकी कल्पना ही की जा सकती है जब जावादी 70 
करोड़ से बढ़कर !] करोड़ हो जायेगी । यही असफलताएं एक्सटेंशन फारेस्ट्री को मिलीं 
और इन्हीं कारणों से उजड़ते वनीं की जमीन पर पुनः वसीक रण की योजना को भी कार- 
गर नहीं बनाया जा सका। उजड़े और उजड़ते वनों की तो बात अलग है सुरक्षित बनों 


के भीतर गैरकानूनी तौर पर जमीन कब्जा करके खेती करने के नकशे उत्तरप्रदेश में 
बहुतायत में देखे जा सकते हैं । 
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फार्म फारेस्ट्री फार्म न होने के कारण और एक्सटेंशन फारेस्ट्री खेती के लिए 
जमीन की बढ़ती हुई कमी के कारण किसी के भी पल्‍्ले नहीं पड़ी और यह विभागीय 
कर्मचारियों का मनबहलाव और सरकारी रुपये का अपव्यय बनकर रह गये । यही 
हाल सामाजिक वानिकी का भी होगा क्योंकि इस योजना का आधार या गुल तत्त्व 
समाज है जो अब वानिकी के लिए या तो नष्ट हो चुका है या उसके लिए अपेक्षित 
समाज का अस्तित्व ही नहीं रह गया है। उस समाज से क्‍या अपेक्षा की जा सकती है 
जिसके बच्चे और तरुण किसी भी वृक्ष पर फल पकने से पहले ही उसे तोड़कर नष्ट 
कर देते हैं, जिसके सदस्य होली आने पर हरे-हरे पेड़ों की न केवल शा्खें वरन्‌ तरुण 
पेड़ों को समुल उखाड़कर अग्निदाह कर देते हैं । जब संस्कारों की इतनी कमी हो जाय 
कि फूल खिलने तक न पायें, पेड़ उगने न पायें तो उससे वानिकी को क्या सहायता 
मिलेंगी । सामाजिक वानिकी शासन द्वारा नहीं चलायी जा सकती क्योंकि उसके 
साथ समाज जुड़ा है और यह पूरी योजना समाज के हित के लिए ही है। अतः इस 
योजना को कार्यान्वित करते समय पहले समाज पर विचार करना आवश्यक है।यह 
जरूरी है कि समाज के हितों को स्पष्ट कर दिया जाये। उनके स्वार्थ को पहले सुरक्षित 
कर लिया जये और वन विभाग को स्पष्ट कर दिया जाये कि समाज के हितों से बाहर 
सामाजिक वानिकी का कोई स्थान नहीं है । ' 
यह समाज है क्या जिसके लिए सामाजिक वानिकी की योजना चलायी जा 
रही है। समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। समाज यदि व्यक्तियों का समूह मात्र 
होता तो उसे झूंड कहना अधिक उचित है और तब उससे पाशविक आचरण के अति- 
रिक्त अन्य किसी बात की अपेक्षा करना ही व्यथ है। बावजूद इसके कि आज भारतीय 
आज व्यक्तिश: पाशविक स्तर पर ही उत्तर आया है पर हम इतने से ही निराश नहीं 
हो सकते । पानी का स्वभाव नीचे की ओर ही जाना है। वही उसकी स्वाभाविक गति 
है। पर जब हम उस पर थोड़ा दबाव डालते हैं तो वह ऊपर की ओर भी उठता है। 
मानव स्वभाव भी निरंतर दबाव की अपेक्षा रखता है। यद्यपि समाज शास्त्र के ऋषियों 
ने ऐसी कल्पना कर रखी है कि एक समय ऐसा आ सकता है जब मानव स्वभाव स्वतः 
ऊध्वेगामी हो जायेगा । उसे किसी प्रकार के दबाव की, बाहरी दबाव की, अर्थात्‌ नियम 
संयम की आवश्यकता नहीं रह जायेगी पर तब उस स्थिति में पहुंचते पर मावव समाज 
को राजसत्ता की भी आवश्यकता नहीं रह जायेगी । वह उत्तर कुरु होगा । पर अभी तो 
जो है, उसी को ध्यान में रखकर बातें करनी होंगी । 
री आज का समाज स्वार्थों के सहारे बना है। मूलतः ये स्वार्थ-परार्थ को 
ध्यान में रखकर निश्चित किये गये हैं। परार्थभावहीन स्वार्थ, समाज की संरचना 
में सहायक हो ही नहीं सकते और स्वार्थों के अभाव में समाज संगठित नहीं हो सकता। 
जा एक का अधिकार है वह दूसरे का कतंव्य है। विचार करने पर इस प्रक्रिया द्वारा 
अपने ही कर्तव्य से अपना अधिकार भी मिलता है। क्योंकि सबके कर्तव्य और अधिकार 
समान होते पर ही साम्यवाद या समाजवाद की धारणा स्पष्ट होती है। अतः सामाजिक 
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वानिकी की योजना में भी समाज का अधिकार और कतंव्य होने चाहिए। इसकों 
स्थिर कर देने के वाद ही वानिकी या वनीकरण की योजना को इस प्रकार प्रचोदित 
करना होगा कि वह समाजोन्मुखी होकर समाज की ओर बढ़े । तभी समाज आगे बढ़ 
कर उसे अपनायेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए उसकी रक्षा करेगा। दूसरे शब्दों में 
कहें तो जव वानिकी पर समाज का अधिकार होगा और समाज पर वानिकी का, तभी 
दोनों एक दूसरे के प्रेरणादायक हो सकेंगे। केवल सरकारी कर्मचारियों के वल पर 
चलाथी जाने वाली सामाजिक वानिकी असामाजिक तत्वों के हाथ की वह खिलौना 
बनी रहेगी जो रोज टूटेगी और जिसे रोज वनाना पड़ेगा। इन्हीं स्वार्थों की स्पप्ट 
करने के लिए आयोग ने सामाजिक वानिकी के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय जला- 
वन और इमारती लड़की तथा पशुओों के चारे की वात भी कही और अंधड़ से च्राण 
तथा मनोरंजन का प्रइन भी उठाया। पर इन स्वार्थों की विस्तार से व्याख्या होनी 
चाहिए भौर इस वात पर भी विचार होना चाहिए कि इसका निर्णय कि किसको 
कितनी जलावन और कितनी इमा रती लड़की की आवश्यकता है कौन करेगा | 
आयोग ने पहले ही कह दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जलावन और 
इमारती लकड़ी की पूर्ति का अनुमान लगाने के लिए सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 
यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भारत में एक भी नगर ऐसा नहीं है जहां 
काम की तलाश में जाने वाले ग्रामीण आवास की असुविधा का सामना करते हुए खाना 
पकाने के लिए प्रायश्च: लकड़ी का ही व्यवहार करते हैं। जो भी हो, वहरहाल स्थिति 
यही है कि लकड़ी का उपयोग जलावन के लिए किया जा रहा है । जब उद्देश्य यह है कि 
लकड़ी का उपयोग तो जलावन के लिए हो, गोबर का नहीं, तो लकड़ी की खपत बढ़ेगी 
ही। घटेगी नहीं। ऐसी स्थिति में जलावन के काम आने वाली लकड़ी के वन कहां 
लगें । ऐक्सटेशन फारेस्ट्री की वात करते समय आयोग ने वंजर भूमि, पंचायती भूमि 
और शामिलात जमीनों का जिक्र किया है। इस संदर्भ में जो प्रश्न सबसे पहले शासन 
को अपने से ही पूछना चाहिए वह यह कि क्‍या कोई ऐसा सर्वेक्षण हुआ है जो कृषि 
और वनों से बाहर की भूमि के उपयोग का सही चित्र उपस्थित करता हो ? क्‍या 
राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग के एतद्संबंधी आंकड़ों में कोई तालमेल 
है ? यदि नहीं तो मानना पड़ेगा कि इन कामों के लिए जो जमीन कागजों में उपलब्ध 
है वह जमीन पर उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में यदि आवश्यकता की पूर्ति के आंकड़े 
उपलब्ध हो भी जायें तो भी उन आवश्यकताओं के अनुरूप वनीकरण का क्षेत्र निश्चित 
नहीं किया जा सकता । दोनों नदी के दो किनारों के समान अलग-थलग पड़े रहेंगे । 
दूसरी कठिनाई जो दुर्जेय भी हो सकती है और सामाजिक वानिकी के लिए 
भयावह भी, वह यह कि यदि सरकारी कर्मचारियों को आपूर्ति या आवंटन का अधिकार 
दे दिया गया तो यह सारी योजना उत्कोचपीड़ित होकर मर जायेगी। लेकिन सरकारी 
विभाग और शासन तो रहेगा। तव क्या कोई इनमें साझेदारी और इनकी क्रियाशीलता 
में समच्वय लाया जा सकता है ? कई अन्य देझ्षों में इस दिशा में कुछ प्रयोग हुए हैं। 
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उनकी ज्यों की त्यों नकल करना तो शायद उपादेय न हो पर उनकी बाधार बनाकर 
और अपने परिवेश और समाज की मानसिकता, आर्थिक स्थिति भौर आवश्यकता को 
देखते हुए यहां भी वैसे प्रयोग किये जा सकते हैं। सामाजिक वानिकी के लिए जो भी 
क्षेत्र निश्चित किये जायें और जहां के वनों से जलावन और इमारती लकड़ी लेने का 
अधिकार समाज को दिया जाये वहां का वनीकरण बजौर उनके लिए आवश्यक पीध- 
घधालाओं की व्यवस्था का भार भी उस क्षेत्र के समाज को ही दिया जाये। इसके बति- 
रिक्त कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास अपनी जमीनें विल्कुल न हों या जो गांव 
या समाज या पंचायत के सदस्य न हों । दूसरे शब्दों में नागर क्षेत्रों के निवासी हों पर 
सामाजिक वानिकी से लाभ उठाना चाहते हों । ऐसे व्यक्तियों को नकद रुपया लगाकर 
वृक्ष उगाने का अधिकार दिया जाये। जिस प्रकार बैंकों में एक निश्चित अवधि के लिए 
रुपया जमा करने पर ]0 प्रतिशत या अधिक सूद मिलता है उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों 
को भी वापिक सूद की सुविधा और पेड़ों की किस्म के आधार पर पांच, दस, पंद्रह और 
बीस वर्षो के अंतरात से कुछ पेड़ इनके उपयोग के लिए दिये जाये। इसका व्यावहारिक 
रूप विचार विमर्श के वाद निकल सकता है। 

बनीकरण में समाज की रुचि उत्पन्न करने येः लिए कुछ विशेष रंगीन वृत्तचित् 
बनाये जाने जाहिए जिनमें वनस्पतियों, विशेषकर उन वृक्षों, लताओं और गुल्मो की 
पहचान करायी जाये जिन्हें सामाजिक वानिकी में स्थान दिया जाने वालाहो। एनफे 
गुण दोप का भी सरल भापा में विवेचन हो और इनके देशी नामों से भाम आदमी को 
वसूधी परिचित फराया जाये। इन वृत्त चित्रों के माध्यम से सतत और व्यापक धिलछ्ता 
इतनी अधिक दी जाये कि लोग अपने आसपान खड़े पेट़ों और दूसरी दनरपतियों को 
पहचानने लगे । इतना ही नही उनमें पहचानने की लालसा भी उत्सन्‍्न री जागे। इसके 
लिए टेलीविजन और सबचित्र पत्न-पत्निकाओं में प्रतियोगिताये भी झायोझित को तथा 
अच्छे पुरस्कार भी दिये जाये। कुछ प्रदर्शनियां भी बायोडित हों तथा उत्पादन के लिए 
भागर क्षेत्रों में मिस्ट च॑बर अर्पात पानी की बारीक फुट्टार से सिचित होने बाली पाघ 
घाताएं सरकार की जोर से कायम वी जाये सिने लोग बारानी मेदेर 
समे। जब तक वमस्पत्तियों फ प्रति क्षमाघ प्रेम और उनके साहचर्य गेम : 
भौर आध्यात्मिक सूस पा अनुभव सर्दसुलन नहीं छराया जायेगा सब सद्य सामालिट 


वानिफो के लिए समाय शो मान सिझता नही दन पराय्ेगी। सह संस्कार वी मय एप्स 
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यदि ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाना है तो एक बात जो जरूरी जान पड़ती है 
बह यह कि वनीकरण के कार्यक्रम की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग देखा 
जाये। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकताओं और संभावनामों के क्षेत्रीय स्तर की भाव- 
श्यकताओं से केवल नामों के आधार पर समीकृत न कर दिया जाये । उदाहरण के लिए 
सामाजिक वानिकी को ही लें। यह राष्ट्रीय स्‍तर की आवश्यकता है। इसका मूल स्वर 
उत्त विशाल वनों को इस प्रकार नियोजित करने से स्पप्ट होता है जहां वन क्वयं चल- 
कर आबादी के किनारे ही क्यों, कभी-कभी नगरों के भीतर तक प्रवेश पाना चाहते है । 
तागरिकों को चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों के हों अथवा नागर क्षेत्रों के हों अपने भीतर प्रवेश 
पाने की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वे आकर उनके विभिन्‍न वृक्षों को 
देखें, उन्हें समझें और उनसे होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त करें। सामाजिक 
वानिकी की सार्थकता उनके द्वारा दी गयी अखंड सामाजिकता में है जहां वृक्ष, पशु 
और मनुष्य का साहचर्य बनता है। सामाजिक वानिकी को क्षेत्रीय योजना के रुप में 
लेना गलती करना है। वह्‌ उस रूप में कभी सफल नहीं होगी। क्षेत्र रूप में जो योजना 
सफल होगी और जिसे ही इस स्तर पर चलाना चाहिए वह वन खेती है। प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी वार-वार वन-खेती की बात कहती हैं। वन-श्रत्ती न तो “सोशल 
फारेस्ट्री” है और न फार्म फारेस्ट्री । वह फारेस्ट फामिग का हिंदी रुप है। वन-खलेती 
क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली योजना की अवधारणा को बखूबी स्पप्ट 
करती है। आज के संदर्भ में इसकी अत्यंत आवश्यकता है । यह “वन खेती ” ही ऐसी 
विधा है। जिसमें आज की उत्पन्न बहुत-सी समस्याओं का बहुत कुछ समाधान 
मिलता है । 





प््श्स दक्ष का शर्त यह्‌ 
ब२ी ते ००-०० ग->क>> स्मीज- अल इल्दससकनलणण जब सेर के इच्चसत पटेल अ जा न्लप्क जोर र्‌ं 
कझा रा रद जानत हांक्न चह बचपत रु शार का बच्चों के साथ सेला करदे थे झौर क्श्री- 
कमी उनके पंत को खोलकर उनकी दाठ भी फीं 3 + नर ५ दतिलक 
इूद्ा उनके नह का खालक्र उदका दाद दा झाचदे थ। रास का छिक्व दर राज[तितण, 
दाद हार 


होरे वाला था उठी दिन उदको दनवारू मिला। वनवास तो वनवास ही होता है। 
जंगल कभी घता करी घदघोर घना। जिन जंगलों में राम शपनी पत्ती सीता जौर 
भाई सक््मण के साथ चौदह दरस रहे उतका हाल राम कथा लिसने दासे कवियों ने 
वठादा है। राम कया लिखने दाले सदसे पहले कवि वाल्मीकि थे। उन्होंने शगका 
वर्षन करते हुए लिखा है क्वि जिन जंगलों में राम गये उनमें नाना प्रकार के पक्षी, 
छिस्म-किस्म के हरिण, बड़े-बड़े शेर और बाघ, चीते और भाजू रहते थे। जंगणी पेड़ों 
की लनगिनत किसमें थीं। वे इतने घने थे कि उनके नीचे बारहों महीसे छ्वणा और 
ठंडक रहती धी। उनके बीच से बहने वाली नदियों का पानी उनकी हरोे-हरी पत्तियों 
की छाया से गहरे हरे रंग का मालूम होता रहता था। 

इन्हीं जंगलों में रहते हुए एक दिन जब राम एक हुरिण फे पीछे दूर सतिकल गये 
और सीता के कहने से भाई की सहायता के लिए लक्ष्मण को भी जाना पड्डा तो शकेला 
पाकर रावण सीता को उठा ले गया। रास्ते में उसकी भेंट जठायु माम के एक बड़े 
गिद्ध से हुई। सीता को रोती देखकर जटायु समझ गये कि रायण उर्हें जबदरती ले जा 
रहा है। राम और सीता को न जानते हुए भी गलत काम होते हुए जठायु गहीं देश 
सके। उन्होंने रावण को ललकारा, उनसे लड़ाई की, और सीता को छुड्ठागा भाहा। 
पर रावण बलवान था। जटायु मारे गये। इधर जब राम जौटकर अपनी फुटी पर आये 
तो सीता को न देखकर बहुत घबराये। उन्होंने पहले तो आसपास ही खोज फी । जब 
उन्हें सीता कहीं नहीं मिलीं तो उन्हें शक हुआ कि या तो उन्हें कोई जानवर खा गया 
या कोई उन्हें उठा ले गया। पर जानवरों पर से उनका शक तुरंत जाता रहा। बयोंकि 
. जंगल में रहते हुए सभी तो उनके मिन्न बन गये थे। सभी उन्तको प्यार करने लगे थे और 
सभी से उनको प्यार हो गया था। तभी तो उन्होंने अपने दुख में रास्ते में मिलने वाले का 
हाथियों से, शेर और बाघों से, मुगों से, यहां त्तक कि पक्षियों से भी, सभी से पूछना « 
कर दिया कि सीता कहां गयी ? उनके इरा प्रकार, सीता की खोज में, पेड़ पौधों 
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पशु पक्षियों से वार-बार पूछते रहने का बड़ा रोचक वणन कवियों ने किया है। एक जगह 
वाल्मीकि ने लिखा है कि राम ने बड़े-बड़े मृगों को अपनी ओर बार-बार देखते रहने 
पर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है कि ये मृग मुझसे कुछ कहना चाहते 
हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूं। इसके बाद राम ने उन मृगों की ओर मुड़कर 
पूछा था कि बताओ सीता कहां है ? तब वे मृग एकाएक उठ खड़े हुए भऔर आसमान 
की ओर देखते हुए दक्षिण दिद्या की ओर दीड़े । तभी राम को यह अंदाज लगा था कि 
सीता को कोई राक्षस आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर ले गया है। वे भी उरी और गये 
और अंत में उन्हें जो सफलता मिली उसकी कहानी सभी को मालूम है। 
थोड़ी देर के लिए यह भी मान लें कि यह कथा बहुत पुरानी हो गयी भौर 
कवियों के अतिरिक्त इस प्रकार की बात और किसी ने नहीं लिखी है। कितु आज 
के ज़माने में भी बहुत साल पहले अखबारों में एक खबर पढ़ी थी। एक महिला अपने 
दुधमुृहं वच्चे को अपनी लुगड़ी में एक पेड़ के नीचे सुलाकर खेत में काम कर रही थी। 
थोड़ी देर बाद पास के जंगल से एक शेर आया । वह वच्चे के पास से निकल रहा था। 
बच्चे को देखक र रुका और उसे सूघा। शायद उसकी मूंछों से वच्चे को गुदगुदी लगी 
हो। वह खिलखिला उठा। उसकी आवाज सुनकर मां का ध्यान उसकी ओर गया। 
शेर पर नजर पड़ते ही वह चिल्ला पड़ी । पर शेर न तो उसकी ओर दौड़ा और न उसने 
बच्चे को ही उठाया | वह मंथर गति से अपनी राह चला गया । निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता कि उसके मन में उस समय क्‍या भाव थे। पर जब उसने शरत्रुवत्‌ 
व्यवहार नहीं किया तो वह शत्रु नहीं था। बहुत कहें तो कह सकते हैं अमित्र था। पर 
देखा जाये तो उसमें मित्र भाव ही था। भरत का श्ञेर के बच्चों के साथ स्रेलना 
पौराणिक कहानी बन गयी है। ऊपर की इस कहानी में भी अखबारों के साक्ष्य के 
अतिरिक्त और कोई विश्वसनीयता नहीं । अभी कुछ दशक ही बीते हैं। कुछ और बीत 
जाने पर भले ही यह कहानी भी मिथक वन जाय पर सच्चाई यही है कि हिस्र पशु भी 
अकारण शत्रुवत्‌ व्यवहार नहीं करते। इसका अनुभव और प्रत्यक्ष अपने दीघकालीन 
वन्य जीवों के आखेट में मुझे पदे-पदे हुआ है। एक ही पेड़ के ग्रुददे पर जिसे साधुभाषा 
में मोटी डाल कहा जाता है मेरे एक मित्र ने एक भालू के साथ रात बितायी थी क्योंकि 
वर्षा के कारण जमीन पर रहना दोनों के लिए निरापद नहीं था। मेरे मित्र तो पहले से 
ही विराजमान थे। उनके सोते हुए भालू भी वहीं आकर शरण ले रहा था। मित्र भाव 
से ही दोनों ने रात काटी होगी । इस ढंग की एक पुरानी कथा भी है। रात में व्याप्न से 
बचने के लिए एक पेड़ पर एक राजकुमार चढ़ गया था। उस पर रात बिताने के लिए 
एक भालू भी बैठा था। भालू ने कहा हम वारी-बारी से सोयेंगे। मैं जब सोऊंगा तो 
तुम मेरी रक्षा करना और जब तुम सोओगे तो मैं रक्षा करूंगा। पहले राजकुमार सो 
गया। व्याप्न ने भालू से कहा कि यह मनुष्य है, विजातीय है, इसे नीचे धकेल दो ! 
इसे खाकर मैं चला.जाऊंगा। भालू ने कहा कि यह मेरा मिन्न है। मैं ऐसा नहीं कर 
सकता । इसके बाद भालू सो गया । तब व्याप्न ने राजकुमार से कहा । यह भालू है। पशु 
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है। सवेरा होने पर आक्रमण करेगा। तुम इसे धकेल दो । मैं इसे खाकर चला जाऊंगा। 
यहां तक तो कहानी परस्पर मित्र भाव का परिचय देती रही। पर आगे का भाग 
मनुष्य के चरित्र पर बड़ा भारी लांछन लगाने वाला है। कथा के अनुसार राजकुमार 
ने भालू की धकेलने को कोशिश की पर भालू जग गया और पेड़ पर ही संभल कर बैठ 
गया। उसने राजकुमार से कहा कि तुमने मित्रता का निर्वाह नहीं किया | मित्र के साथ 
विश्वासघात करना अच्छी बात नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। पर यहां इस संदर्भ में 
इतना ही पर्याप्त होगा कि यदि ऐसे मित्र भाव के उदाहरण न मिलते होते तो ऐसी 
कहानियां भी न बनी होतीं । 
एक बार हम रामगंगा के किनारे कार्वेट नेशनल पार्क में जंगली जानवरों पर 
एक फिल्‍म बना रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे एक मित्र भी थे। हम तीनों 
आराम करने की गरज से एक जगह बैठे हुए थे। इतने में एक जंगली तोता उड़ता हुआ 
आया और सामने के एक सूखे पेड़ की एक छोटी-सी टहनी पर बैठ गया । हम तीनों ही 
उसकी ओर देखने लगे। हमारे मन में न तो उसे पकड़ने का भाव जगा और न उसे 
भगाने का। वह कुछ देर तक कुछ बोलता रहा। हम भी खुश-खुश उसकी ओर देखते 
रहे और उसकी सुंदरता और निडर होने का बखान करते रहे। शायद तोता भी हम 
लोगों को अपना दोस्त समझने लगा। अब वह न केवल तरह-तरह की बोली बोलता 
रहा वल्कि तरह-तरह से अपनी गरदन और आंखें घुमाकर हमारा मन भी मोहता रहा। 
जब इससे भी उसका मन न भरा तो उसने अपने दोनों पंजों में एक पतली टहनी पकड़ 
ली और ऊपर से नीचे चक्कर काटने लगा मान्तों हमें सरकस दिखा रहा हो। थोड़ी देर 
बाद वह उड़ गया और हमारे मन में हमेशा के लिए दोस्त होने का भाव छोड़ गया । 
अभी मैंने कार्वेट नेशनल पार्क का नाम लिया। अपने प्रदेश में कई पाक और 
कई सैंक्चुआररियां हैं। सैक्चुअरी को हिंदी में शरण्य कहते हैं। पुरानी किताबों में भी 
उन जंगलों को जहां पशु-पक्षी मारे नहीं जाते थे शरण्य कहते थे । यह नाम बहुत अच्छा 
है। जहां सवको शरण मिले वह शरण्य ही तो होगा। पार्क और शरण्य में कई फके हैं 
पर जो बात साफ दिखाई देती है और जो दोनों के भेद को स्पष्ट करती है वह यह कि 
पार्क में पशुओं को तो नहीं ही मारा जा सकता पेड़ भी नहीं काटे जाते। वहां पेड़-पौधे 
पशु-पक्षी सभी सुरक्षित रहते हैं। यहां तक कि पार्क का कुछ हिस्सा तो इस प्रकार अलग 
रखा जाता है कि उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पार्क में ऐसे भी 
बिना इजाजत नहीं जाया जा सकता। पर सैक्चुअरी याकि शरण्यों में--जिसे कुछ 
जगहों पर पशु-विहा र भी कहा जाता है--पेड़ों की कटान हो सकती है और आदमियों 
के जाने की मनाही होने पर भी सामान्यतः रोक नहीं होती । पर वहां भी किसी प्रकार 
का हथियार लेकर जाना सख्त मना होता है। फोटो खींचने का कैमरा ले जाया जा 
सकता है। 
उत्तर प्रदेश में दो पाक हैं। कार्वेट और दुधुआ | कार्वेठ पाके नैनीताल जिले में 
पड़ता है और दुधुआ खीरी जिले में | कार्वेट का क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर है और 
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दुधुआ का 490। गढ़वाल कमिश्नरी में दो और पार्क बनने जा रहे हैं। एक तो फूलों 
की घाटी में और दूसरा नंदादेवी । सक्चुअरी अथवा शरण्य कुल मिलाकर वारह हैँ। 
इनके नाम इस प्रकार हैं : गोविद पशु विहार, केदारनाथ, मोतीचूर, राजाजी, चिल्ला, 
किशनपुर, रामपुर, चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, महावीर, राष्ट्रीय चंबल और कैमूर । 
इन सबको मिलाकर देखें तो अपने प्रदेश में छः हजार तीन सौ नी वर्ग किलोमीटर के 
जंगलों में पशुओं की सुरक्षा का प्रवंध है । पर इसे अधिक नहीं मानना चाहिए। यदि हमें 
अपने बाद पशुओं की इस राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी है और अगर सनातन से चली 
आती इस विरासत को बचाना है तो इस क्षेत्रफल को कम-से-कम तिग्रुना करना पड़ेगा। 
अपने प्रदेश में एक और अच्छा काम हो रहा है। घड़ियाल और मगर ये दो 
जानवर पानी के हैं। इनकी तादाद भी कम होती जा रही थी। अत: इन्हें सुरक्षित स्थान 
में पैदा करके इनकी वढ़ती करने की योजना भी बनाई गई है। अब तक बारह सी 
घड़ियाल पैदा करके उनमें से 500 चंवल और गेरुआ नदी में छोड़े गए हैं। इसी प्रकार 
पहाड़ों के बहुत ऊपरी हिस्सों में कस्तूरी मृग जिन्हें आम भाषा में कस्तूरा भी कहते हैं 
खतम हो रहा था । चोर, शिकारी और चो र बाजा री करने वाले सौदागरों के बुरे कामों 
का ही यह नतीजा था कि अपने देश का यह वेशकीमती और सुंदर जानवर प्रायः समाप्त 
हो गया था। अब इन्हें भी सुरक्षित करके इनकी तादाद को बढ़ाने की योजना बनाई 
जा चुकी है। यह योजना चमोली जिले के कंचुला खड़क स्थान पर चलाई जा रही है। 
आशा की जाती है कि यदि यह सफल हो गयी तो हमारे नौजवानों को कस्तूरी मृग 
देखने को मिल जाएगा। सारे जंगली जानवर चाहे वह चौपाये हों या कि सांप जैसे 
सरकने वाले हों अथवा पक्षी हों हमारी अर्थात्‌ मनुप्य जाति की कई प्रकार से मदद करते 
रहते हैं । हर मदद करने वाला दोस्त कहा जाता है पर कुछ तो हमारे ऐसे मित्र हैं कि 
अपनी जान देकर भी हमारा हित ही कर जाते हैं । यह सव मर कर जमीन में सड़ जाते 
हैं तो जमीन तो उपजाऊ बना जाते हैं। कई प्रकार के कीड़े ऐसे होते हैं जो जमीन के 
अंदर रहते हुए जमीन को उपजाऊ वनाते रहते हैं। इनमें से एक को तो प्रायः सभी ने 
देखा होगा जिसे हम केचुआ कहते हैं। इन्हीं जानवरों में कई ऐसे होते हैं जो जंगलों को 
वेवजह गंदा होने से बचाते रहते हैं । इस प्रकार के चौपाये पशुओं में लकड़वग्धा सबसे 
अधिक कारगर है। पक्षियों में गिद्ध इस काम को बड़ी मुस्तेदी से करते हैं । 
यों तो जीव का आहार जीव भी होते हैं । मांस .खाने वाले जानवर घास खाने 
वाले जानवरों को मार कर खाते रहते हैं। कभी-कभी मांस खाने वाले बड़े जानवर 
छोटे मांसाहारी जानवरों को भी खा जाते हैं। पर इनमें आपस में भी मित्रता होती है 
और यह मनुष्य के भी मित्र होते हैं। मनुष्य के मित्र पशुओं में घोड़ों और कुत्तों की 
अनगिनत मिसालें हैं। पर शाकाहारी जानवरों में परस्पर दोस्ती की एक मिसाल 
दिलचस्प है। जंगल में बंदरों और हिरन जाति की एक किस्म जिसे चीतल कहते हैं उनमें 
बड़ी दोस्ती होती है। दोनों ही जंगलों में रहते हैं। एक पेड़ों पर रहता है दूसरा पेड़ों के 
नीचे । पेड़ों के नीचे चीतलों का झुंड देखते ही वनता है । वह जंगल में घास चरता हुआ 
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. पेड़ों के नीचे-नीचे चलता रहता है। उनके ऊपर डालों ही डाल बंदर उनके साथ-साथ 
चलते रहते हैं। जहां कहीं भी ऐसे फलदार वृक्ष मिलते हैं जिनके फलों को चीतल भी 
पसंद क रते हैं उन्हें वंदर तोड़ कर उनके लिए नीचे गिराते चलते हैं | वंदरों और चीतलों 
की इस मंत्री को मैंने बहुत देखा है और देखकर बड़ा आनंद पाया है। इनके इस अद्भृत्‌ 
मत्रीभाव का परिचय केवल खाने-खिलाने में ही नहीं मिलता । यह इनके दुख के भी 
साथी होते हैं। बंदर डालों पर बैठा दूर से ही शेर या गुलदार को आता देख लेता है। 
उन्हें देखते ही शोर मचाकर चीतलों को और सभी दूसरे जानवरों को चौकन्ना कर 
भाग जाने में वड़ी मदद करता रहता है | 

पशु आदमियों के साथ एक और प्रकार से भी अपनी दोस्ती अदा करते हैं। 
यह मानव समाज के लिए संतुलित पर्यावरण बनाये रखने में वड़ी मदद क रते हैं । कोई 
पूछ सकता है कि यह संतुलित पयर्वारण क्या है और इसका क्‍या महत्व है। बहुत कम 
लोगों का ध्यान इन बात की ओर जाता है कि जढ पृथ्वी पेंदा हुई और जब उस पर 
जीव पंदा हुए और पेड़ पीधे हुए तो इसके पहले केवल पानी था। अतः पृथ्वी, पानी, 
पेड़-पीधों और जीव-जन्तुओं का---जिनमें आदमी भी शामिल है---.एक प्राकृतिक अनु- 
पात बना | एक के अधिक बढ़ने से दूस रे का नुकसान भी होना था और उस जीव मंडल 
में, जिसके कारण हमारा पर्यावरण वनता है, गड़बड़ी भी पैदा होती | जंसे आज आदमी 
की आवादी में वेशुमार बढ़ती होने के कारण न केवल उसकी गरीबी बेहद बढ़ गयी है 
वरन्‌ उसको साफ हवा पानी देने वाले जंगल भी गायव होते गये हैं। जब जंगल गायव 
हो गये तो उनमे रहने वाले बहुत किस्म के पशु भी गायव हो गये, मर गये। बहुत से 
ऐसे भी जानवर थे जिन्हें हमने देखा भी नहीं था था जिन्हें देखने समझने का मौका भी 
नहीं मिला और वे मर गये। जब वह थे तब ऐसे पेड़-पौधे भी थे जिसके सहारे ही वह 
जी सकते थे । उलटकर कहें तो बहुत से ऐसे पेड़-पौधे होते हैँ जिनके न रहने पर उनके 
सहारे रहने वाले जीव-जन्तु भी नहीं रह जाते। और इन दोनों के न रहने पर हमारा 
वह पर्यावरण विगड़ जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी 
गरीबी को हमसे दुर रखने के लिए, वहुत जरूरी होता है । 
अपने देश में भी और कई अन्य देशों में भी आदमी को इसका कुपरिणाम, बुरा 
नतीजा, भोगना पड़ रहा है। एक वहुत छोटी और साधारण मिसाल बहुत बड़े पमाने 
पर देखी जा सकती है । बहुत से जंगलों के कट जाने पर उनके ऐसे बहुत किस्मों के पेट 
भी कट गये जिन पर वे चिड़ियां बसेरा लेती थीं जिनका मुख्य भोजन कीड़े होते थे। 
खासकर वह कीड़े जो हमारी खेती को नुकसान पहुंचाते थ। अब जब न वह पेट रहे 
और न वह पक्षी तो इन कीड़ों को नप्ट करने के लिए जादमी को अपनी खेती बचाने के 
लिए कीटनाशक दवाएं वनाटी पड़ी। विना इन दवाओं के सेती नही बच सकती थी 
और इनके बहुत इस्तेमाल से हमारी सब्जियों, फलों ओर खाने के अन्न पर 
हरीला असर पड़ा। ऐसा असर कि उनके प्रभाव में उनकी फसल नो बची याझि 
बढ़ी, पर उनको खाने वालों के धरीर में कई नये प्रकार के रोग यहां तक कि फसर जैसा 
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रे व आदमी का ध्यान इस ओर भी जा 
घातक रोग होने का भी पता चलने लगा है। अ 


क्षयों थी, या यों कहँ कि जब आदमियों की 
रहा है कि जब पशु-पक्षियों की तादाद ज्यादा कम कि जिन गर्व धगे अगले 
दाद इतनी नहीं बढ़ी उस जमीन क॑ 288 
से रे हम ए ी किनह तो मन पे जानवर और पक्षी रहते थ, तो वह 
खड़े थे और जिनमें कभी नाना प्रकार के जंगर. उपर मल लेते ये! 

३ लिप ले अपने ऊपर झेल लेते थे और मनुष्य 
बहुत-सी बीमारियों और महामारियों को भी पह ञ् 
को बचा लेते थे या कि मनुष्य बच जाता था । |; ० 

भें 2 अकेली और नीरस है बावजूद इसके 
आदमी की जिंदगी अपने आप में बहुत्त हा 


है हे के दोस्त हैं जिनके साथ वह उठता 
कि उसका अपना समाज है, उसका परिवार है, उ 38 2000 पलक 
शैठ्ता है है र जिंदगी गुजार देता है। नाते-रिश्ते 
बैठता है बातचीत करता है, और हमसफर होक' 


चाहे जो भी हों पति-पत्नी के, बाप-बेटे के, पड़ोस हक पा अर अल 

के ड रिव्ता होता है जो फल की माला में 
इन रिहतों के अतिरिक्त एक मेन्रीभाव का भी कई पल के हक, उसे कमी. 
धागे की तरह पिरा रहता है भले ही फूल कई रंग पक 5 


5 _ .. आधे अधघरे बने रहते हैं, और वह सारी 

भाव के पहचान न होने पर मनुष्य के सारे संबंध ५ असली हक न देख पाता है 

प् गो डर ल 5 दे + 
जदगी अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जिंदर्ग 


समझ पाता है । 4 29 2 
४ दे ! केवल समानवर्गी जीवों में ही पनपत्ता 


यह मैत्रीभाव या रिश्ता क्‍या है ? क्‍या यह कि 
या आदमी 
है या पनपाया जा सकता है ? कहने का मतलब । पता आड़ अल नादिती 


९ न्‍न वर्गीय जीव को अपना मित्र नहीं 
ही दोस्त हो सकता ? क्‍या आदमी अपने से भिः ते लगी अप तो बंगा बह उसे 


00320 कक कक सि अर कक बर्गीय जीव, जिन्हें हम सामान्य: पशु 
3 कस शक कि जहज “यित नहीं रहते त्ते १ याक्ि केवल मनुष्य ; 
पक्षी कहते हैं मानव-मैत्री के लिएस्वतः भी लाला .. 5 न 


मेंको श 
ही ऐसा प्राणी है जो अपने स्वार्थों के लिए कुछ जी आता त 
ह है गे वह मित्र-पशु कहता है। यदाकदा 

वह उसका स्वार्थ साधन करते रहते हैं भत्त: उनके. 23 ५ 
शा उन्हें केवल मित्र भी कहता है। चूंकि 

बहुत उदार होने पर उनके लिए पशु शब्द हटाकर है मं 0 
हैं ५ री खाना-पानी देता है और उनकी 
वह पशु उसके पालतू होते हैं.और उन्हें चारा-दान, अतः क्या इसीलिए उनमें मनुष्य के 

आरामी बीमारी में उनकी सेवा सुश्रूषा भी करता ५ __ कह 


है गे में हु 
लिए मैत्रीभाव का उदय होता है ? याकि स्थि हा उलटी है ? अर्थात पशुओं में भी 


सजातीयों के अतिरिक्त दुसरे वर्ग के जीवों से मर कप हम (3220 पर 
५ 


मानव-मनोविज्ञान का तो बहुत ही अच्छी, अभी बहुत आगे नहों बंहोगी 


भनुष्येतर जीवों के मत के अध्ययन की वैज्ञानिक ५ मनुष्य गे 
जा सकी है। फिर भी जो बुध हम है उसके गाधाए) स्थिर करने की वेष्डा की गयी है 
जिनमें पेड़-पौधे भी शामिल हैं, पारस्परिक संबंधों शुलित रखने पर जोर दिया जा रहा 


और उनके सम्मिलित पर्यावरण को समझने और सं: धों ५ 

गे तं की कहानी बड़ी लंबी है और 
है। मनुष्य और मनुष्येतर जीवों के पारस्परिक २: पृथिवी पर हुआ तभी से है। ज्यों 
इसका प्रारंभ करोड़ों वर्ष पहले जब भी इनका उदर्र 
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ज्यों मानव सभ्यता का विकास होता गया और उसमें क्त्रिमता और यांत्रिकता का 
प्रवेश बढ़ता गया स्यों-त्यों मनुष्य अपने विजातीय मित्रों अर्थात पशुओं, पक्षियों और पेड़- 
पौधों से दूर भी हटता गया और उनकी असली पहचान और उसकी पकड़ मनुष्य के 
हाथ से छुटती गयी। आज दोनों ही एक दूसरे से अलग-थलग और ज्यादातर मैत्री- 
भाव के स्थान पर विरोध भावना से ग्रसित होकर जीवन बिता रहे हैं । 
आज जब पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन को फिर से बनाने का चर्चा 
जोर पकड़ रही है तब भी संरक्षण की बात अलग-अलग ढंग से और स्तर से की जा रही 
है। जब वन्य जीचों के संरक्षण की बात उठती है तो उनकी कुछ गुमशुदा “होती हुई किस्मों 
को चुन लिया जाता है और उनके संरक्षण के लिए न केवल शरण्य बना दिये जाते हैं 
वरन्‌ कई किस्म के कानून और नियम भी बना दिये जाते हैं भले ही उनका पालन अप- 
वाद बनकर रह जाता हो । जब वनों के तेजी से कटने और तज्जन्य आपदाओं और विप- 
त्तियों की बात उठती है तब “अधिक पेड़ लगाओ” या इनसे मिलते-जुलते नारों की 
तलाश की जाती है और पेड़ काटने पर रोक के नियम और कानून बन जाते हैं भले ही वे 
नितांत अव्यावहारिक ही क्‍यों न सिद्ध होते हों। अधिक पेड़ लगाने की योजनाओं के 
अधीन सड़कों के किनारे और कुछ ऊस र-परती भूमि पर कुछ पेड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने 
के बावजूद वनों के क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि नहीं हो पा रही है। निदान जिन पशुओं को 
संरक्षण दिया जा रहा है उनमें से जो मांसाहारी हैं उनकी वृद्धि को उनका विहार-स्थल 
यदि नहीं संभाल पाता है तब वह बाहर आकर मनुष्यों का आखेट करने लगते हैं और 
उनके और मनुष्यों के बीच बने रहने वाले मैंत्रीभाव के स्थान पर वर भावना का उदय हो 
रहा है। इसी प्रकार यदि संरक्षण पाने वाले पशु शाकाहारी हुए तो वह मांसाहारी 
मनुष्यों के अवैध शिकार का पात्र बनते हैं, यदि यह न भी हो तो भी वनों से बाहर 
निकल कर उनके खेतों में आ जाने पर वह उनका वैरी बच जाता है। हम मनुष्येतर 
जीवों में से केवल पशुओं को ही, क्योंकि पेड़-पौधे भी जीव हैं, अपने विचार का विबय 
बनायेंगे और इस बात को देखने की को शिक्ष करेंगे कि वह भी हमारे मित्र हैं और अपने 
प्रति मित्रवत्‌ आचरण की अपेक्षा रखते हैं। पालतू बतना उनका आचरण नहीं है। 
अत: आदमी को यह समझने की बहुत अधिक जरूरत है कि उन्हें पालतू बनाना मानव 
धर्म नहीं है। उनके प्रति मैत्रीभाव जगाकर याकि उनके मैत्री भाव को अपनी ओर अक्ृष्ट 
कर उनके साथ सहयोग का संबंध तो बनाया जा सकता है। ऐसा पहले था । यह तव 
था जिसे हम आज आदिम अवस्था कहकर, याकि प्रागैतिहासिक काल की बातें बताकर, 
जल्दी से अपने स्वार्थ साधन के काम में जुट जाते हैं। जब यह सहयोग था और जब यह 
सहयोग की भावना दोनों ओर, यदि समान रूप में नहीं तो प्रायः अधिक उभरी हुई 
दिखायी पड़ती थी, तब यह साहचये के आधार पर बनी थी | सव साथ रहते थे। सबको 
एक दूसरे की जरूरत थी। देखा जाय तो मनुष्येतर जीवों को मनुष्यों की उतनी जरूरत 
नहीं थी, याकि बिल्कुल भी नहीं थी, जितनी कि मनुष्यों को मनुष्येतर जीवों की आव- 
इयकता थी । इसी मावश्यकता ने आदिम सहयोग और साहचर्य पर सबसे पहले कुण- 
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राधात किया । जब एक वार हाथ उठा तो उठता ही गया और उठता ही रहा । नतीजा 
यह हुआ कि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति अविदवास और भय पंदा हो गया 
और अविश्वास और भय की इस दीर्घकालीन परंपरा में हमने एक दूसरे की पहचान 
खो दी। फलत: पशु हमारे मिन्न हैं ऐसा सुनने पर बहुतों को सहसा विद्वास ने ही 
तो आशचर्य नहीं । 
पशु हमारे मित्र वैसे ही हैं जैसे कि पेड़ पौधे हमारे मित्र हें । जैसे कि पेड़ पौधों के 
मन में हमारे बढ़ते हुए दुदिन को देखकर क्षलोभ औौर कष्ट होता है गौर वह हमें सुखी 
और सुमन पाकर संतुष्ट और प्रसन्त होते हूँ वैसे ही पशु भी। आधुनिकतम शोधों के 
आधार पर यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि न केवल पेड़ पौधे जीव हैं वरन्‌ उनमें भी 
राग, हे प, सौमनस्य, प्रसन्‍नता और भय आदि गुणों के चिह्न पाये जा रहे हैं। जब यह 
लिखा गया कि “वाढ़ी आवत देखकर तरुवर डोलन लाग, हम कम कटे की कछु नहीं 
गये पंखेरू घर भाग” तव शायद इसके माध्यम से केवल एक शिक्षा, केवल एक संदेश 
देना ही उद्देश्य रहा हो सकता है । वह यह कि पेड़ों में भी भय की प्रतिक्रिया होती है। 
पर उन्हीं दिनों जब यह भी कहा गया कि “'हित अनहित पश्चु पक्षिहु जाना” तो बात 
आगे बढ़ गयी । आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि काटने या जलाने की गरज से 
अपनी ओर आते हुए व्यवित को देखकर पेड़ पीधे किस प्रकार भयातुर होकर अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं । (वोगेल) जब पेड़ पौधों का यह हाल है जिन्हें हम हवा से 
केवल हिलते-इलते तो देखते हैं पर जिन्हें अपने साथ चलते नहीं देखते तो फिर उनके 
बारे में, जो हमारे साथ और हमसे अलग रह कर भी हमारी तरह चलते भी हैं और 
खाना खाते और पानी पीते हैं, यह सोचना कि उनके मन में हमारे व्यवहारों की प्रति- 
क्रिया जरूर उठती होगी असंगत न होगा । 
प्रतिक्रिया की वात समझना आसान है। हम सड़क पर या उसकी पटरी पर 
चल रहे होते हैंँ। हमारे साथ कोई अजनवी कुत्ता भी चलता होता है। कुछ दूर का 
रास्ता हम उसे देखे या अनदेखे ते कर चुकते हैं कि यकायक हम उसकी ओर उसे मारने 
की मुद्रा में हाथ उठा लेते हैं, या घुड़क देते हैं या पांव पटक कर अपने साथ चलने के 
प्रति विरोध का भाव प्रकट कर बैठते हैं। ऐसा करते ही वह कुत्ता चमक कर दूर जा 
खड़ा होता है और या तो गरुर्राता है या भौंककर अपना प्रतिरोध प्रकट करता है। जब 
तक दोनों हमराही रहते हैं अजनवी भी रहते हैं। दोनों में मंत्रीभाव भी नहीं रहता है 
ऐसा मानना भी ठीक होगा। पर साथ ही यह भी मानना ठीक होगा कि दोनों में ही 
एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं थी । पर ज्यों ही आदमी कुत्ते को मारने का 
दुर्भाव अपने मन में जागृत कर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है दूसरी ओर भी वही भाव 
उभर आता है। दोनों एक दूसरे के अमित्र हो उठते हैं। यदि अमित्र बना जा सकता है 
तो मित्र बनना उससे आसान होना चाहिए। 
कुत्ते का उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि इससे अवसर हर व्यक्ति की भेंट 
हो जाती है। भले ही यह “भले बुरे की पहचान के लिए” ही सड़क पर न बैठा रहता हो: 
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याकि न चलता रहता तो पर बहुधा ही मिलता रहता है।पर इसे ही क्‍यों लें। इराके 
समान ही कम या ज्यादा संपक में आने वाले बहुत से ऐसे पशु भी हैं जिनका व्यवहार 
जानने समझने के लिए जंगलों में जाना जरूरी नहीं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, 
घोड़ा, गधा, बिल्ली, नेवला और कई प्रकार के पक्षी और सरीसूप हैं जो हमारे घर, 
गांव और उसके परिवेश में रोज मिलते रहते हैं। इन जानवरों में से कई ऐसे हैं जो 
पालतू होने पर हमारे हो जाते हैं अर्थात्‌ उन पर किसी न किसी का एकाधिपत्य या 
स्वामित्व वन जाता है। पर यह सभी इस अथ्थ में हमारे न होने पर भी हमारे परिवेश 
में रहते हैं अतः इनके साथ हमारी सामाजिकता होती है । सामाजिक परिवेश के ये पशु 
पक्षी और सरीसुप अपने स्वामी के अतिरिक्त दूसरों के साथ भी थदि हूं -पभाव नहीं रखते 
तो इनके अ-द्व ष-भाव से होने वाले व्यवहार को मित्र-भाव जन्य मानता भी अनुचित 
नहीं । उदाहरण के लिए उस गाय के इस आचरण को क्या कहेंगे जिसने राह चलते एक 
व्यक्ति को हिस्र पशु के आक्रमण से बचा लिया था। कुछ लोग इसे एक घटना विशेष 
कह सकते हैं क्योंकि सब गायें ऐसी परिस्थिति में ऐसा आचरण करती नहीं देखी जाती । 
पर एक ही गाय सही। जिसने भी ऐसा किया वह गो वर्ग के बाहर तो नहीं। बागों में 
अक्सर लोग विश्राम के लिए सो जाते हैं। बहुधा ही देखा गया है कि उस सोते हुए 
मनुष्य की ओर यदि कोई व्यक्ति या जीव आक्रामक भाव से आता दिखायी पड़ता है तो 
पास में खड़े कुत्ते या कुत्ता भौंकने लगता है।यह उसका मित्रभाव नहीं तो और क्या 
है ? यहां भी कुछ लोग यह कहते सुने जा सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भौंकना 
कुत्ते का स्वभाव है याकि वह स्वयं अपने बचाव के लिए ऐसा करता है। अपने सवार 
की रक्षा करने अथवा उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाने वाले घोड़ों की कहानियां स्वामि- 
भक्ति पशुओं की कथाओं की श्रेणी में डाल दी गयी हैं। ऐसा मान लिया गया है कि 
वह अपने प्रति किये गये प्रेम और दीघ॑कालीन सेवा का प्रतिदान मात्र होता है। पर 
मेरी समझ में ऐसा मानता इन पशुओं के प्रति अनादर और अन्याय दोनों ही है। इनमें 
भी मित्र भावना होती है और पशु भी मित्र हो सकते हैं अत: होते हैं ऐसा मानना 
अधिक उचित होगा । 

घर गांव या मुहल्लों के परिवेश के बाहर जंगलों की सर करने वालों को इसका 
अधिक अंदाज होगा । वह असानी से यह मानेंगे कि पशु भी मित्र हो सकते हैं और उनमें 
मित्र भाव होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है मैत्री स्वार्थ से दुर होती है। स्वार्थ 
ओर मंत्री परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। दो मित्रों के साथ होने पर मृदिता उत्पन्न होती है । 
दो अनजाने व्यक्ति भी जब मेत्री भाव से एकत्र होते हैं तो मुदिता का भाव दोनों में ही 
उदय होता है। इसके लक्षण भी बताये गये हैं । पर अव मुदिता का व्यवहार तो क्‍या 
उसका अथे भी समाज के चित्त से गायव हो गया है। बोधिसत्व ने अमित्र की पहचान 
बताते हुए कहा था कि जब दो परस्पर अपरिचित व्यक्तियों के मिलने पर न कोई एक 
दूसरे को देखकर मुस्कराता है, न प्रसन्‍त होता है, न उसकी ओर आंख उठाकर देखता 
है तो उसे अमित्र का ढंग मानना चाहिए | ऐसा व्यवहार मुदिता का भाव न बने रहने 
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पर ही होता है। मुदिता के रहते हुए मैत्रीभावना को जगाने में, उसे बढ़ाने में सदा 
सहायता मिलती है । यह केवल मनुष्य मनुप्य की ही वात नहीं है । ऐसा मैत्री-भाव बनाये 
रखने पर पशुयों, पक्षिओों और मनुष्यों में भी यही स्थिति होती है। कहा भी है कि 
साथ रहने में मुदिता का भाव बने रहने से चाहे मनृष्य हो, चाहे पयु, हृदय में प्रेम पंदा 
हो ही जाता है । 
कुल मिलाकर देखा जाये तो यह रब जानवर भर पक्षी जिन्हें हम वन्य पशु 

कहते हैं हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। उनकी रक्षा के लिए हमें जंगलों को बचाना 
पड़ेगा। जंगलों को बढ़ाने से इनकी रक्षा होगी। जंगल पेड़ से बनते हैं । अतः हर गांव 
की शामिल जमीन पर, हर शहर के नजदीक और आम रास्तों के किनाने खूब धरने 
होने वाले चौड़ी पत्तियों के छयादार पेड़ लगाने चाहिए । भले ही इनसे जंगल का हप 
नहीं होगा पर यह हमारे पर्यावरण के संतुलन को वनाये रखेंगे । अब तो यही कारण है कि 
बहुत से वैज्ञानिक इस नतीजे पर भी पहुंच गये हैं कि अनाज की जगह फलदार पेड़ों की 
खेती भी होनी चाहिए। यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि फलदार वेट़ों से मतलब 
सेव, अमरूद और आम के पेड़ों से ही नही है। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो पशुओं के चारे 

के काम आते हैं और उनमें ऐसी फलियां होती हूँ जो मनुप्य वय भी पौप्टिक आहार 

बन सकती हैं । अतः यह जरूरी है कि हम पेड़ पौधों जौर सभी पशुओं पक्षियों की आव- 

इयकता समझते हुए उनके प्रति मित्रता का आचरण करें। वह हमारे सही माने में 

मित्र हैं । 


वनों पर निभरता कितनी 


इस प्रदन का उत्तर एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। पर बात शुरू बारने के लिए 
कोई वाक्य त्तो कहना ही पड़ेगा। अतः कहना चाहूंगा कि मनुष्य समाज का संपूर्ण 
जीवन ही वनों पर निर्भर है। पर दूर्भाग्यवश अभी तक मनुष्य समाज नहीं वन सका | 
किसी देश में भी नहीं। जो देखने में आता है और जिसे हम सामान्यतः मनुप्य समाज 
की संज्ञा दिए हुए हैं वह किनन्‍्हीं विशेष उद्देश्यों के प्रति समान स्वार्थ होने के कारण 
उनकी सिद्धि में लगा अस्थायी समुदाय मात्र हैं। अभी तक ऐसा समाज नहीं बन सका 
है जो संकल्प के साथ बुद्धिमुलक संगठन के रूप में लक्ष्य की एकता की ध्यान में रखकर 
थम और पारिश्रमिक का विभाजन करता हुआ एक के प्रयत्न का दूसरे के प्रवत्त के साथ 
सहयोग कर रहा हो । जब विज्ञान एक ओर यह सिद्ध कर रहा हो कि रंग विशेष के 
आधार पर मनुप्य को उत्तम मध्यम या नीच नहीं कहा जा सकता है तब दूसरी ओर, 
विज्ञान की उपलब्धियों का सहारा लेकर ऐहिक ऐश्वर्य की प्रायश: चरम सीमा तक 
पहुंचते हुए भी, रंगभेद के आधार पर- यहां तक कि एक ही रंय का होने पर भी अनेक 
जातियों के आधार पर एक जनसमूह मात्र बन रहा है। इन समूहों के भी अपने अलग- 
अलग स्वार्थ हैं, अलग-अलग हित हैं। रहते सभी एक ही पृथ्वी पर है पर प्रायः बसे ही 
जैसे वनों में हिल्न पद्यु रहते हैं । एक देदा में रहने वाले मनुष्यों का भी अनी तदा समाज 
नहीं वन सका है। केवल समुदाय के रूप में रह रहे हैं। इतना ही नहीं प्रत्येक समुदाय 
कई विरोधी समुदायों का समूह है। प्रत्येक समुदाय दूसरे समुदायों का विरोधी है । 
कृपक, व्यापारी, महाजन, मिल मालिक, श्रमिक, दस्तवगर, छोटी नौवारी वाले, बढ़ी 
तनस्वाहों के नौकर, सुदखोर, सब समुदाय हैं । सबके स्वार्थ जलग-अलग है। प्रत्येदा 
अपने लाभ को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। सवका ध्यान रसकर सद नहीं छाम 
कर रहे है । अत: बभी तक सही अर्थो में मनुप्य समाज नही दव सका है। तब पृष्ठ था 
सकता है कि किस मनुष्य समाज के संपूर्ण जीवन ये बनों पर निर्भर गहा का रहा है । 
पर मनृष्य समाज तो बनना ही है। आज नहीं तो फल था परसों । झुछ घोग 


एसा साचन मे, इस प्रयत में, कि मनुष्य समाझ बने जिसमें परिरिय्रति एुग-सी ही, सदसे 


(्‌ 


प्रयत्व भौर उद्देष ऐसे हों वि ऊ। कतलग-डइसग एफ कि ट न 
लेजर उदच्दप ऐसे हा कि जो अलय-असम काम दरवतेट्रण नी एए दुसरे हे प्रण 


हे शेप के फर जप > ह 
हों, बौर सबके बगमों दे पएन सबके कत्पाए में ही लगे हर कद । इग प्रशार सदयों मिला 
रे 
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कर रंग, जात्ति, अवस्था और देश भेद से ऊपर उठाकर जिस मनुप्य समाज के निर्माण 
की कल्पना में कुछ विवेकज्ञील बौद्धिक लगे हुए हैं उसकी संरचना में वन न केबल 
उदाहरण हैं बरन्‌ उपदेष्टा भी । वह इस वात को वहुत सरलता से, पर बड़े साफ तौर 
पर, बताते रहते हैं कि भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार का खाना खाते हुए, अलग-अलग ढंग के कपड़े 
पहनकर भी, लंबाई-मोटाई, शक्ति और सामथ्य में अलग-अलग होने के बावजूद, 
सबको अपने में दूसरे का प्रतिरूप देख पाना संभव है। हम राब एक ही विश्वात्मा के 
भिन्‍त रूप हैं। इस चिरंतन सत्य का उद्घाटन वन अपनी संरचना और दूसरे जीवों के 
प्रति अपने जआाचरण से स्पप्ट करते रहते हैं ) पर हम हैं कि अपने को उनसे अलग रखते 
हुए वर्ग समूह बनाते रहते हैं भर सच्चे मनुप्य समाज की कल्पना करने की पुरी क्षमता 
रखकर भी अभी तक सही अर्थों में मनुष्य समाज की स्थापना नहीं कर सके हैं । जरूरत 
है इसके लिए वनों की ओर देखने की, उन्तके आचरण से शिक्षा लेने की, और उनकी 
इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदा पर पूरी तरह विश्वास कर उन पर निर्भर बने 
रहने की । 
एक दूसरे प्रकार से भी हमको वनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। परस्पर 
साहचर्य और अन्योन्याश्रय के तात्विक महत्त्व को समझते हुए आत्मनिर्भर कैसे रहा जा 
सकता है इसकी विवेकपुण प्रक्रिया भी वनों से ही सीखनी पड़ेगी। वनों से लकड़ी 
मिलती है। लकड़ी जलावन के काम में आती है क्योंकि वह अग्नि उत्पन्न करती है । 
अतः लकड़ी ऊर्जा है। जहां-जहां भी ऊर्जा की जरूरत होगी वहां-बहां लकड़ी का ही 
उपयोग होगा, ऐसा नहीं है। हम ऐसा इसलिए नहीं करते कि हमें दुसरे प्रकार की कई 
और ऊर्जाएं भी उपलब्ध हू। अतः विवेक से काम लेकर हम ऊर्जा के रूप में लकड़ी का 
कम से कम उपयोग करते हैं । एक ऊर्जा जो सबकी परिचित ऊर्जा है उसे हम कोयला कहते 
हैं। बिजली भी परिचित ऊर्जा हो गयी है। पर विजली भी पानी, हवा और कोयले 
से--और अब सूर्य की किरणों के ताप से भी---उत्पन्न होती है। अतः बिजली के साथ 
पानी, हवा और सुर्य भी ऊर्जा के स्रोत हैं । पर पहले कोयले की बात कर लें | वैज्ञानिकों, 
भूगर्भशास्त्रियों का कहना है कि कोयले की ऊर्जा-निधि अगले सौ या अधिक से अधिक 
डेढ़ सौ वर्षों में समाप्त हो जायेगी । तव साधारण अग्नि के रूप में जो ऊर्जा बच रहेगी 
वह लकड़ी ही होगी। लकड़ी अर्थात्‌ वन। वन कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा के 
प्रतीक है। पर कुछ शर्तों के साथ। यह भी एक तथ्यपूर्ण बात है कि वनों का, उनकी 
लकड़ी का, उपयोग होना जरूरी है। अगर वनों को कभी भी न काटा जाये तो उनकी 
बाढ़ रुक जाती है। वैसे ही जैसे मनुष्य एक अवस्था के वाद बढ़ना बंद कर देता है और 
उसके बाद अशवत होता जाता है। वैसे ही वह भी वृद्ध होकर कभी न कभी धराज्यायी 
होते रहते हैं। नये वनों को, युवा पीढ़ी के वनों को जन्म देने के लिए वुद्धतर होते हुए 
वनों को कम करते रहना उचित ही है। पर जो बात याद रखने की है वह यह कि हम 
प्रति वर्ष कितना वन उगाते हैं | उससे भी ज्यादा स्मरण रखने की बात यह है कि हम 
प्रति व्पे कितने वनों को प्रौढ़ हो चुके होने का अवसर देते हैं। अत: कटने वाले वनों के 
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अनुपात में पेड़ लगाना तो जरूरी है ही, उससे ज्यादा जरूरी है कि कटे हुए वनों से 
अधिक अनुपात में नये लगे वनों को प्रौढ़ होने का अवसर दिया जाता रहे । पेड़ लगा 
देने के बाद केवल उनकी संख्या गिन लेना आत्मप्रवंचना है। अकाल मृत्यु किसकी नहीं 
होती। फिर वृक्षों की अकाल मृत्यु के तो अनेक कारण उनके जन्म दिन से प्रौढ़ हो जाने 
पर भी बने रहते हैं। उन् पर मनुष्य का अका रण प्रह्मार होता ही रहता है। पर इतना 
सब कुछ होने पर भी ये अर्थात्‌ वन ऊर्जा के अजस्र खोत बने रहने की क्षमता रखते हैं । 
अतः इनका साहचर्य और इनकी उपयोगिता की समझ, इन पर हमारी निर्भरता को भी 
उतनी ही दीघंकालीन बना सकती है जितनी दीर्घ-जी विता इनकी रहेगी । 
आशिक निर्भरता की बात भी देखनी चाहिए। वनों से कई प्रकार के उद्योग 
चलते हैं। इन उद्योगों से आथिक समृद्धि होती है। उन लोगों की भी जो इस उद्योग 
को चलाते हैं और उनकी भी जो लॉग इनमें जीविकोपाजन के लिए जाते हैं। इस 
प्रकार की समृद्धि के विषय में यह आपत्ति की जा सकती है कि इससे किसी वर्ग विशेष 
का ही फायदा होता है। इस प्रकार लाभ उठाने वाले लोग वनों की वृद्धि और रक्षा का 
उत्तरदायित्व नहीं वहन करते । अतः उनका दृष्टिकोण शोषण का होता है । यह आपत्ति 
ठीक है और उचित ही इस ओर अधिक सचेष्ट रहने की जरूरत है। केवल शोषण के 
लिए इन्हें आथिक संपदा मानना गलत है। मैं स्वयं आथिक दृष्टि से वनों के शोषण का 
विरोधी हूं। पर यदि इनका संवर्धत और इनकी व्यवस्था इनकी दीघेजीविता को ध्यान में 
रखकर करना है तो विवेकपुर्ण दोहन भी आवश्यक है। ये केवल राष्ट्रीय संपत्ति ही नहीं 
मानव-संपत्ति भी हैं। राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में इसकी उपयोगिता की एक सूचना सन्‌ 
968 में डगलस और हा नामक वेज्ञानिकों ने दी थी । उन्होंने कहा था कि अगर प्रत्येक 
भारतीय प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाता रहे और उसकी रक्षा भी करता रहे और अगर यह 
प्रक्रि]य लगातार पांच वर्ष तक पंचवर्षीय योजना के रूप में चलायी जाती रहे तो हर 
पांचवें साल राष्ट्रीय आय की उतनी वृद्धि होगी जितनी पंचवर्षीय योजनाओं के किसी 
भी अन्य माध्यम से नहीं हो सकती। इससे वनों के महत्व और उन पर मनुष्य की 
निर्भरता का अंदाज लगाया जा सकता है। 

5 लत मनुष्यों के भी आदिम ओकस थे। ओकस उस प्रकार के घर को कहते है 
जिसमें रहने वाला प्राणी सभी प्रकार का निसग्ग सुख प्राप्त करता रहता है। बनावट से 
टूर रहकर वह ऐहिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करते रहने की संभावनाओं से 
भरा हरा रहता है। आज मनुष्य अपने इस आदिम घर को छोड़कर हुर चला आया 
है। पर आइचये है कि इतने पर भी बनों ने उसे नहीं छोड़ा है। कम से कम अपनी ओर 
से छोड़ने को प्रवृत्ति बनों में नहीं देखी जाती है भले ही मनुष्य समय असमय अपने 
स्वार्थ साधन में उन पर कठोर प्रह्मर करता रहता है। पर वे हैं कि उसे हर प्रकार से 
सुखी देखना चाहते हैं। गरीब से गरीव आदमी---जब तक कि वह इस अवस्था को न 
पहुंच गया हो कि उसे खाने के लिए अन्न ही नहीं मिलता हो--अपने भोजन को पकाता 
है। उसमें भी लकड़ी ही काम आती है । संसार का सबसे समृद्ध व्यक्त भी अपने भोजन 
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के लिए भले ही विजली या किसी भी अन्य ऊर्जा का प्रयोग करता हो पर उठने-बठने 
और सोने के लिए लकड़ी का वना सूंदरतम प्रसाधन ही काम में लाता है, लाना चाहता 
है। भारत के कई संप्रदाय के लोग तो मरने के वाद भी लकड़ी की ही चिता पर भस्म 
होना श्रेयस्कर मानते हूँ । पर इत्तनी आत्मीयता होते हुए भी, वनों की उपयोगिता कुछ 
दूसरे अर्थों में भी ली जानी चाहिए । अपने सुख अर्थात्‌ केवल भौतिक सुख के लिए बनों 
पर नितांत निर्भर रहना और दूसरे विकल्पों को न ढूंढ़ना गलती होगी। यदि ऐसा ही 
होता रहा तो वनों से हुई क्षति अपूरणीय हो जायेगी । मनुष्य कंगाल हो जायेगा । 


पर्यावरण ; भारतीय संदर्भ में 


एक वह भी दिन था जब भारत में वन्य पशुओं और वनस्पतियों की बहुतायत बसे ही 
थी ज॑से अंधेरे पखवारे मे आकाश में तारों की होती है। उन्होंने अपने अस्तित्व से या यो 
कहें कि मनुष्य के साथ सहअस्तित्व से उसके जीवन को सुखी वना रखा था । उन्होंने हमारे 
जीवन को सुखमय बनाने में अपने त्याग और वलिदान का भी अपूर्व परिचय दिया था। 
आज उसी देश में वन्य पश्ुओं को देखने के लिए दुरबिन लगाने की जरूरत पड़ गयी हैं । 
वन और वनस्पति की जगह धूल उड़ाती भूमि या गंदे शहर या छोटी वस्तियां उभर 
आयी हैं। वन्य पशुओं की कमी के दो-तीन कारण बताये जाते है या कि बत्ताये जाने 
लगे हैँ । एक कारण तो आमतौर पर यही कहा जाता है कि मनुष्यों की बढ़ती हुई 
आधादी के कारण खेती के काम आने वाली जमीन की अधिक जझूरत पट़ने लगी। अत: 
जंगलों का कटना भी उसी अनुपात में बढ़ने लगा। अर्थात्‌ जंगल साफ हते गये भौर 
पैती की जमीन वढ़ती गयी । यह कारण सही भी है और इसको रोक सकना भी संभव 
नहीं दिखाई देता। अभी जनसंखझ्या की वृद्धि में कमी होने के लक्षण भी नहीं दिसाई 
देते | एक भोर तो यह उद्देश्य है कि एस शतती के अंत तक जन्म की दर प्रति एक हुनार 
पर एककीस तक घट जाये वहीं यह भी कहा जाता है कि इस शती के अत तवा भारत 
वी आबादी एक सी ग्यारह करोड़ हो जायेगी । जाहिर है कि जो जमीन थाद ९ 


आधे से अधिक पर धादमी रह रहे होंगे। फिर सेतती के लिए दो जमोन थाद़ उपलब्ध 


४ बह भी आधे से क्षधिक कम हो जायेगी। अ्यर उसको पूरा करने का प्रयत्न किया 
जंगलों के 


गया, जो नितांत स्वाभाविक भी जान पड़ता है, तो जंगल ही तो बढ गे । जंगली दे अधीन 
जमीन यों हो बहुत कम रह गयी हैं। अगर उसे भी सेती के: काम में लाया गया सो या 


उसदू 


४, 


ता पना वगा सफाया हुला ही जानिए या छिर सेती की उगह मोर बोर उपाय 


जावगा। जनी ही बनन्‍च के विदल्प पर वैज्ञानिकों टी घोध प्रारंन हो गयी है । एव उयल 


नहा ता पन्‍्य प्यु प्हां । 
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शे। जमींदारी उन्मूलत से पूर्व कुछ तो ऐसे वन निजी वन थे और कुछ सरकारी 
अधिकार में होते हुए भी उन हिस्सों में रहने वाले निवासियों के उपभोग के लिए उन्हें 
अधिकार देते थे । इन वनों से वहां के निवासी अपनी जरूरत की लकड़ी भी पा लेते थे 
और अपने डंगर ढोरों को चराने की सुविधा भी । यद्यपि इस प्रकार के बनों से लकड़ी 
या पेड़ काटने पर संयम वरता जाता था और इसके लिए कुछ नियम गौर अधिकार भी 
सुनिश्चित थे। ऐसे वनों से सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि वन्य पशु सुरक्षित वनों 
की सीमा पार करने पर वनों में ही रहते थे। इन वनों को उन दिनों सिविल फानेस्ट 
भी कहा जाता था। ऐसा बहुत कम होता था कि वन्य पशु एकदम खुले में घूमते रहने के 
लिए विवश हो जाते रहे हों । काले मृगों की वात इस संबंध में अपवाद जरूर थी | कितु 
बंदूकों की संख्या बहुत कम होने के कारण उनकी भी निमंम हत्या नहीं हो पात्ती थी । 
जो पालतू पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, वकरी आदि इन जंगलों में चरने जाते थ, वे भी 
सही सलामत संध्या समय अपने घरों को लौट आते थे। क्‍योंकि मांसाहारी पशु, जिनमें 
मुख्यतः शेर और गुलदार थे, ऐसे पशुओं पर हमला नहीं करते थे क्‍योंकि वे प्राय: अपने 
निवास के घने जंगलों में ही अपना आाहार पा लेते थे जिन्हें पहले आरक्षित वन कहा 
गया है। ग्रामवासियों के पालतू पश्मु यदाकदा ही उनके चपेट में आते थे। जब इस 
प्रकार की वारदातें बहुत बढ़ जातीं तो कुशल शिकारियों को नामंत्रित करके उस वन 
खंड को कुछ दिनों के लिए आपद करार दिया जाता था। एक प्रकार का संयम दोनों 
तरफ से बरता जाता था। जब तक यह युगपत्‌ बना रहा तब तक वन्य पशु भी बने रहे 
और मनुष्य और उनके बीच साहचर्य का संबंध भी बना रहा | बढ़ी और बढ़ती 
आबादी के कारण इस प्रकार के गलियारे-ज॑से वन भव न तो कायम करना संभव जान 
पड़ता है और न पुराने “सिविल फारेस्ट' को पु#तर्जीवित किया जा सकता है। उन पर 
तो खेत और बागबान्ती का अप्रतिहत दवाव पड़ चुका है। 
जहां तक पशुओं के नाश का प्रश्न है अंग्रेजी शासन के आने पर यह संयम दूट 
गया। अंग्रेज अफसरों के पास काम कम और समय अधिक था। यदि काम था भी तो 
भी उसके साथ-साथ उनमें प्रभुताजन्य निरंकुशता तो थी ही । उनमें से अधिकांश अपना 
बहुत सारा समय जंगलों में बिताते थे। ऐसा करते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि उन्हें 
वन व्यवस्था में बहुत सुधार भी किया और भारतीय चनों में पाये जाने वाले जीवे 
जंतुओं वृक्षों और लता गुल्मों का जितना अधिक और अच्छा ज्ञान उन्हें हुआ आज 
उन्हीं पदों पर काम करने वाले देशी अफसरों में यदि शून्य नहीं तो न कुछ-सा तो हैं 
ही | किंतु इस लाभ के साथ-साथ जो दुष्परिणाम्त हुआ वह यह कि उन्होंने भांति-भांति 
के पशुओं की खालें, सींगें और सिर आदि के प्रतिमान कायम करने और उनके नमूने 
एकन्न करने की आपस में होड़-सी लगा ली । उनको खुश करने के लिए देशी राजाओं, 
महाराजाओं नवाबों और तालुकेदारों आदि ने भी उन्हें अपना मेहमान बनाकर उन्हें 
उपकृ्षत किया। वैसे भी वेतहाशा वन्य पशुओं का शिकार करने की एक गलत चलन 
पैदा हो गयी थी जो तब तक कायम रही जब तक कि यह स्पष्ट एहसास नहीं हो गया 
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कि शिकार करते प्र एकदम या कि भारी रोक लगा देना जरूरी है। इस प्रकार वन्य 
पशुओं का जो सर्वंनाश हुआ वह तो हुआ ही सबसे बड़ा अपराध तो वन विभाग की 
आधुनिक व्यवस्था ने ही किया। पुराने मिश्चवित वनों को काटकर नये प्रकार के औद्यो- 
गिक वन लगाये जाने लगे । आज की आधूनिक सभ्यता में औद्योगिक वनों का महत्वपुर्ण 
स्थान है । उसके महत्व को कम भी नहीं किया जा सकता। किंतु ऐसा करते समय जिस 
विवेक से काम लेना चाहिए था वह नहीं लिया गया । पुराने मिश्चित वन काटते हुए उन 
सब वृक्षों का समुल नाश कर दिया गया जिनकी जड़ें नीचे तक जाती थी और जो घनी 
छाया वाले जंगल के फलदार वृक्ष थे। ऐसे वृक्षों के नीचे उगने वाली घारसे वन्य पशुओं 
की रक्षा में बड़ी कारगर होती थी । इन वनों के बीच-बीच में बांसा, जिसे अड़ सा भी 
कहते हैं, बिलडू या पीलू , लैंटाना, नरकुल और वेंत ज॑सी झाड़ियां और घासों की पैदा- 
वार भी होती रहती थी। यह सब मिलकर वन्य पशुओं की रक्षा मनुष्यों से भी करते 
थे और मांसाहारी पशुओं से दूसरे शाकाहारी पशुओं की भी रक्षा होती रहती थी । 
इन्हीं पेड़ों के ऊपर या तले नाना प्रकार के ऐसे पशु-पक्षी भी होते थे जिनमें 
बंदर, मोर और मुर्गियों का विशेष सम्माव था। यह इन्हीं के ऊपर या नीचे से एक 
दूसरे को आगाह करते रहते थे। जब इन मिश्रित वनों के स्थान पर एकल वृक्षों के वन 
लगने लगे और खासकर युकीलिप्टस के बड़े-बड़े वर खंड तैयार होने लगे तब वन्य 
पशुओं की आत्मरक्षा पर सबसे बड़ा आघात पहुंचा। यूकीलिप्टस के वनों में उगने 
वाली घासों को समय-समय पर काटकर इसलिए छोटा कर देना पड़ता है कि इसमें 
यदि कभी आग लग जाये तो पुरा का पुरा वन खंड ही जल जाता है। यूकीलिप्टस के 
पेड़ों में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण उनको आसानी से वुझाना असंभव हो 
जाता है। जैसा कि पहले कहा गया इन जंगलों में पशुओं को छिपकर रहने के लिए बड़ी- 
बड़ी घासे त हों तो उनकी रक्षा कैसे हो सकती है । यह सही कहा गया है| कि घती और 
ऊंची घासों का.एक ऐसा विस्तार जो घने जंगलों से घिरा हो और जिसमें पानी के 
सोते या चबमें प्रभूत मात्रा में बहते रहते हैं सही माने में वन्य पशुओं के विहारस्थल 
हैं। जब यह विहारस्थल ही गायब हो गये और जब हर आदमी के हाथ खेती की रक्षा 
के नाम पर एक बंदूक पकड़ा दी गयी तब वन्य पशुओं की रक्षा पर विचार करने के 
लिए संगोष्ठियां करना और अखबारों में लेख लिखना ही बच रहा है। 
यही हाल वनस्पतियों के संबंध में भी हुआ | वृक्षारोपण, वनमहोत्सव,वनीकरण, 
सामाजिक वनीकरण आदि नाना प्रकार की योजनाएं बनाना, उन्तके महत्व को 
समझाने के लिए गोष्ठियां करना, इच्तहार छापता, लेखादि लिखना मुख्य काम हो गया 
है। “जब तोप मुकाबिल हो तब अखबार निकालो” अकबर इलाहाबादी बहुत पहले 
बता गये हैं। बढ़ती हुई आबादी के मुकाबिले कुछ भी नहीं ठहर सकता | न वन, न वन्य 
पशु और न इनकी साझेदारी की समझ। समझ बढ़े भी तो कैसे ! जो गोष्ठियां होदी-- 
हैं उनमें वे किसान नहीं बुलाये जाते जिन्हें अपने खेतों की ही अधिक चिता है। ६ 
नहीं-बताया जाता कि वन और खेत दोनों का गठबंधन ही उनके हित में है। 
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बुलाया भी जाय तो इन गोष्ठियों की भाषा और परिवेश उनकी गमझ में नहीं थाने 
वाला होगा। भाषा को सरल वनाकर सीधे-सादे व्याख्यान और लेख भी वारगर नहीं 
हो सकते क्योंकि उन्हें सदियों से अशिक्षित और निरक्षर बनाने का उपक्रम बहुत सफल 
हो चुका है। ब्रिटिश शासन काल में जब से उनकी भापा और लिपि उनसे छीन ली गयी 
तव से वह निरक्षर भी हो गये और हीन भावना से ग्रसित भी । अतः प्रत्यक्षतः तो यही 
जान पड़ता है कि इनके बीच में पर्यावरण, और वन्य जीवों की रक्षा की बात एक नये 
और दूसरे सिरे से करनी होगी । उन्हें पर्यावरण के संबंध में वजाय तकनीकी द्वव्दावली 
में बात करने के, वृक्षों और उनकी खेती से जोड़कर करनी पड़ेगी । उन्हें एक वार फिर से 
याद दिलाना पड़ेगा, उनकी स्मृति को कुरेदना पड़ेगा, कि उन्हें वृक्षों की पहचान थी, वे 
खेती को पशुधन से अलग नहीं मानते थे, खेती केवल अन्न की ही नहीं होती और पशु 
केवल ग्राम्य ही नहीं होते । प्राम्य पक्युओं के साथ वन्य जीवों का भी उनके लिए वैसा 
ही महत्व है जेसा उनकी खेती और उनके वृक्षों का । उन्हें यह भी वताना पड़ेगा कि वन्य 
जीव केवल शेर, गुलदा र, हाथी, सुअर ही नहीं होते । इन सबकी समझ पैदा करने के 
के लिए आधुनिक प्रचार माध्यमों का सहारा लेना जरूरी है। चलचित्न इस काम में 
बहुत सहायक होंगे । ठेलीविजन अभी भी उतना कारगर नहीं होगा। फिर भी यदि 
उसका भी सहारा लिया जाय ती और अच्छा है। कम से कम नागर क्षेत्रों के निवासियों 
का दृष्टिकोण बदलने में सहायता जरूर मिलेगी। पर यह सब भी सफल तभी होंगे जब 
इन विषयों पर जो चलचित्र बनाये जायें वे केवल वृत्तचित्र ही न हों। इन्हें कथा का 
सहारा देवा पड़ेगा । इन्हें कथात्मक बनाने के लिए केवल इतिहास पुराण की ओर देखने 
से भी गड़बड़ी होगी। आज की सबसे बड़ी जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को 
विज्ञान का सहारा, उसका निकट से परिचय कराना है। जब तक यह नहीं होता तब- 
तक सारा प्रयत्न तमाशा बनकर रह जायेगा। 
आज का असली किसान बहुत ही गरीब हो गया है। उसके पास भाषा नहीं, 
भाव नहीं, अन्न नहीं, दूध नहीं, कपड़ा और मकान नहीं, कुछ भी तो नहीं वच रहा है। 
जो बच रहा है वह केवल भूख । अन्न की भूख और काम की भूख । अन्न की भूंख मिटाते के 
लिए वह धर्माचरणसे विरत हो रहा है । काम की भूख मिटाने के लिए यदि वह धर्माचरण 
सेविरत न होकर एक पत्नीन्रती भी बना रहे तो भी अनेक संतानों का पिता तो बनता ही 
रह सकता है । ऐसी संतानों का जनक बनता रह सकता है जो नाना प्रकार के रोगों से 
घिरी हुई अस्वास्थ्य और अमानवीय जिंदगी बिताने के लिए विवश होती जा रही है। 
इस बात का सर्वेक्षण करने का साहस किसी को नहीं होता कि बढ़ती हुई आबादी का 
कितना बड़ा भाग रोज-रोज गरीबी, निपट गरीबी की रेखा के नीचे, घरातल के भी नीचे 
जा रहा है। सचाई का सामना न कर सकने पर “गरीबी की रेखा की परिभापा बदल 
दी जाती है, उसकी सीमा रेखा वदल दी जाती है। 
कहा जाता है कि यह भ्रवृत्ति या प्रक्रिया सभी विकासशील देशों की है कि जो 
गरीब हैं वे और गरीब होंगे और जो अमीर हैं उनके पास अधिक घन आयेगा। पर ऐसा 
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कहते रहने से ही काम नहीं चलने का। हम कब तक विकासशील बने रहेंगे ? हम पूर्ण 
विकसित क्‍यों नहीं हो सकते ? कौन हमे सतत विकासशील बनाये रखने का जिम्मेदार 
है ? पर ये प्रश्न भी वे किसान नहीं पुछेंगे और इस प्रकार के किसी संदर्भ में वे बात नहीं 
करना चाहेंगे जिनके खेतों का आयतन एक बीघे से दस बीघे तक ही है। वह भी नहीं 
पूछेंगे जिनके पास अभी भी बावजूद इसके कि कृषि भूमि की सीमा निर्धारित कर ली 
गयी है सौ एकड़ या उससे अधिक जमीनें बनी हैं। दोनों के ऐसे प्रश्न न पूछने के अलग- 
अलग कारण हैं। पांच बीघे वाले किसान को तो अपना सर और तन ढकने की चिता 
इतनी व्याप्त है कि उसे किसी प्रकार की बहस में पड़ने की सुधबुध नहीं रह गयी है। 
सौ एकड़ वाले का घर भर रहा है अतः उसे सारी दुनिया भरी पूरी खुशहाल नजर 
आती है। उसे गरीबी की सीमा रेखा से क्या मतलब ? जब उसी की सरकार उसी का 
वोट, फिर वह ऐसे प्रइन पूछने का खतरा क्‍यों मोल ले ? 
तब बात कहां की जाये और किस ढंग से की जाये कि आम आदमी सचेत हो 
सके। पर इसी बात का ही तो और खतरा है। गरीबी से पिसता हुआ आदमी सचेत 
होकर उठ खड़ा हो यह किसका उद्देश्य हो सकता है ? शासन का हो भी तो सौ बीघे 
के मालिक का तो नहीं होगा । अगर उसका उद्देश्य नहीं है तो सरकार का भी नहीं है । 
सरकार सौ वीघे के मालिक की मां है और सौ बीघे का मालिक सरकार का वाप है। 
यह रिश्ता जितना फूहड़ है उतनी ही कुरूप उसकी व्यवस्था है। ऐसी हालत में यह 
उम्मीद करना कि कोई ऐसा कारगर कदम उठाया जायेगा जिससे देश के पर्यावरण की 
सुरक्षा समृद्धि बनी रहेगी आकाश के तारे तोड़ने जैसा लगता है। 
ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ेगी अशिक्षा, गरीबी और रोग बढ़ेंगे। अशिक्षित, गरीब 

और रोगी, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की मजबूत ईटें होती हैं। फिर भी अपने 
देश में किसी प्रकार प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली चलते रहने के कारण कुछ कहना 
संभव वना रहेगा । जब तक यह संभावना है तब तक कुछ विषयों पर कुछ बातें तो कही 
जाती रहेंगी। कुछ उनमें ऐसी भी होंगी जिन्हें समझ लेने पर गरीब गरीबी से छुटकारा 
पाने का मार्ग देखने लगेगा। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें शासन की वाट न 
जोहना पड़े । शासन व्यवस्था से बचकर आज शायद ही कोई काम हो सकता है फिर भी 
उम्मीद बाकी वनी रखनी चाहिए | किसान अपने खेत में या उसकी मेड़ों पर पेड़ लगाये 
तो इसमें व्यवस्था आड़े नहीं आयेगी। पर अपने ही लगाये पेड़ के बड़े होने पर कौर 
निपट जरूरत के समय काटने पर शासन रोक लगायेगा। वनों से लकड़ी नहीं देगा पर 

अपना वन भी लगाने नहीं देगा। इस सांप, छुछुंदर की गति में पड़े रहने पर भी कहीं 
कुछ प्रकाश वाकी वचा है। गरीब किसान को अपनी मुक्ति की राह दिखानी चाहिए । 

वह राह, इन्हीं स्वयं के लगाये वृक्षों और खेतों, वृक्ष और पशु की साझेदारी की समन 

के बीच से जा रही है। काश कि हम इन्हें समझा सकते और ये गरीब इन्हें समझ 

सकते | 
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प्रकृति के विरुद्ध सव कुछ होने के वाद भी प्रक्रति स्देव मानव को अपने उपहार देती 
रहेगी। प्रकृति ने मानव को एक से एक अनुपम उपहार दिये हैं । सोना, चांदी, लोहा, 
तांबा और विविध रत्न । यह सब भी दिये हैं और कोयला, तेल जैसे दूसरे खनिज पदार्थ 
भी दिये हैं | इनमें से कुछ जीवन के लिए उपयोगी, कुछ मुल्यवान और कुछ अनिवायें 
भी हैं। जल और वायु ये अनिवायं हैँ । इनके विना जीव जगत की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती । जल को इसी लिए जीवन कहा गया और वायु प्राण का प्रतीक बना । यद्यपि 
प्राण ऊर्जा है। ऊर्जा के रूप में शक्ति संपन्न जल और वायु दोनों ही हैं। पर कोयला भी 
ऊर्जा ही है। भग्नि उसका प्रतीक वना । कोयला खनिज भी है और अग्नि द्वारा जलाये 
जाने पर वृक्षों की लकड़ी भी कोयले का रूप धारण करती है। अतः वृक्ष भी ऊर्जा हुए। 
पर वृक्ष केवल ऊर्जा ही नहीं और वहुत कुछ भी हैं। ऊर्जा के रूप में भी वह महनीय हैं। 
इसलिए कि कोयला रूपी खनिज तो कभी समाप्त भी हो जायेगा । पर वृक्ष तो पुनर्जेन्मा 
हैं---अत: चिरंतन हैं । खनिज कोयला जड़ हैं । वृक्ष चेतन हैं। जीव जगत के सदस्य हैं । 
अतः कहा जाये तो ऐसे हुतात्मा हैं कि अपने को होम करके, जला करके दूसरों को ऊर्जा 
देते हैं। सामान्य जीवन में इनका चोली दामन का सा साथ रहता है। अतः वृक्षों को 
प्रकृति का सर्वोपम उपहार कहा जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
ब॒क्षों को हमने जीव जगत का अंग माना है।पर यह लाक्षणिक प्रयोग नहीं 
वैज्ञानिक सत्य भी है। सुविधा के लिए वनस्पति जगत अलग जरूर कर लिया गया पर 
उसे मानव जगत से भिन्न होने पर भी जीव जगत्‌ के बाहर रखना संभव नहीं। एक दो 
उदाहरण रोचक होंगे । 955 के आसपास या उसके थोड़े दिनों वाद की बात है जब कि 
एक अमेरिकी वैज्ञानिक श्री वोगेल के हाथ एक दूसरे अमेरिकी वैज्ञानिक का एक लेख 
पढ़ने को मिला जिसका शीष॑क था, “क्या पोधों में भी भावनाएं होती हैं ?” पहले तो 
वबोगेल ने उसे कूड़ेदान के सुपुर्द कर दिया पर जाने क्‍यों दिन भर उनका मन मथता 
रहा। ज्ञाम को उन्होंने उसे निकाल कर फिर पढ़ा और उस आधार पर प्रयोग और 
परीक्षण करके स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपने विद्याथियों को तीन दलों में विभक्‍त 
कर दिया। उनके विद्याथियों को तो कोई आशाजनक फल चहीं प्राप्त हुआ पर स्वयं 
वोगेल इस बात को परीक्षण द्वारा सिद्ध करने में समर्थ हो गये कि बनस्पतियों में भी 
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भावना होती है और वे भी, जब उनकी पत्तियों को तोड़ने या उन्हें ही काटने या जलाने 
के लिए कोई आगे बढ़ता है तो, अपने शत्रु के उद्देश्यों को जान जाती हैं और उनमें 
भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। कहने का तात्पयं यह कि आज यह एक वैज्ञा- 
निक सत्य हो गया है और वनस्पति भी जीव जगत में शामिल हैं। उनमें भी प्राणों का 
स्पंदन वैसा ही होता है । अस्तु हम यहां वृक्षों को, प्रकृति के अनुपम उपहार के रूप में 
देखते हुए यह समझने में भी समर्थ हुए कि वे सजीव उपहार भी हैं । वे सजीव हैं, उनमें 
भी संवेदनशीलता है यह तथ्य भारतीय संस्कार तो प्राचीन काल से स्वीकार करता चला 
आया है। पर यह वैज्ञानिक सत्य भी है इसकी स्वीकृति भी केवल अमेरिका में ही नहीं 
दूसरे देशों से भी मिलने लगी है । सन्‌ 970 के अक्तूबर के महीने में रूसी पत्र प्रवदा ने 
एक लेख छापा जिसका शीष॑क था “पत्ते हमसे क्या कहते हैं!” लेख में घोषणा की कि 
“पौधे बोलते हैं, दर्द से चीखते हैं ।” प्रवदा के संवाददाता वी० चर्टकोव ने, मास्को की 
प्रसिद्ध तिमिरियाजेव कृषि विज्ञानशाला में जो अनुभव या कहें कि दृश्य देखा उसका 
वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया था । 

“मेरी आंखों के सामने तब एक पौधा वस्तुत: चीख उठा जब उसकी जड़ें खौलते 
पानी में डाली गयीं। यह सच है कि उसकी चीख साधारण कानों को नहीं सुनाई पड़ 
रही थी पर उसे एक विश्येष प्रकार के बहुत ही संवेदनशील विद्युत यंत्र पर अंकित किया 
जा रहा था और उसके आंसुओं की धार को एक इसी प्रकार के विशेष निर्मित कागज 
पर धारण किया जा रहा था। पौधे के दर्द की संवाहिका लेखनी जिस प्रकार की 
उत्तेजना कागज प्र प्रकट कर रही थी, वह बाहर से अभी तक हरी दिखाई पड़ने वाले 
पौधे की आसन्‍्न मृत्यु की भावनात्मक बेचैनी को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त थी ।” 

प्रवदा के संवाददाता ने बाद में उस शोधशाला के अध्यक्ष, प्रोफेसर इवान 
इसीडोरोविच गूनर रो भेंट की और उन्होंने अपने साथियों सहित जो सैकड़ों प्रयोग किये 
थे उसकी जानकारी देते हुए यह पुष्ट किया था कि पौधों में भी मानव के समान ही 
संवित उठते हैं और दुःख-सुख की प्रतिक्रिया होती है। 

पर हम यहां केवल वृक्षों की सजीवता का ही प्रतिपादन नहीं करना चाहते । हम 
केवल यह कह कर भी संतोष नहीं करना चाहते कि जो वस्तु उपहार में मिलती है उसे 
सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति की देन तो सभी हैं। कौन किसको अपने लिए उपहार 
मानता है यह विवेचन भी अप्रासंगिक होगा। पर मनुष्य, जिसने अपनी विलक्षण विचार 
शक्ति के कारण, अपने ही आप अपने को सभी जीवधारियों में सर्वोत्कृष्ट बना लिया है, 
उसको यह भी सोचना जरूरी है, कम से कम आज की प्रौद्योगिकी और तकनीकी 
सभ्यता के दौड़ते चरण में, कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों का हम कैसा उपयोग करें। 
दाशेनिक घरातल पर तो सभी अन्न हैं । अन्त को ही अन्न खाता है । पर सामान्य जीवन 
व्यापार में विवेक की, व्यावहारिक विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। यदि ऐसा 


नहीं किया गया तो दूसरे शब्दों में उपहार भी उपहार को ही खाने लगेगा। ऐसी आशंका 
निराधार भी नहीं है। 
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जब प्रकृति ने उन्हें, हमें सजीव उपहार के रूप में दिया है तो हमें उसकी मर्यादा 
की भी रक्षा करनी है । उसके मूल्यवान उपहार को मुल्यवान बनाये रखना है | यह सूल्य- 
बोध कई घरातलों पर होता है भर होता रहेगा। भावनात्मक दृष्टि से अगर देखेंतो 
फूलों की मधुर मुस्कान और खिलखिलाहट में नारी और वच्चे की मुस्कान और खिल- 
खिलाहट देखने की क्षमता हमें अपनानी पड़ेगी। चिरंतन सृप्टि ऋम में दभी नश्वर भी 
हैं । सौंदर्य की भी नश्वरता है । पर इसीलिए कि वह नश्बर है फूल तोड़ना, याकि पेड़ 
काटना उचित नहीं । मनृष्य को मनृष्य का वध करने का अधिका र नहीं है पर कुछ वध 
होते हैं। कुछ को फांसी की राजा दी जाती है और कुछ हंसते-हंसते अपने देश की रक्षा 
के लिए फांसी के तख्ते पर झल जाते हैं, युद्ध में अपने को होम कर देते £। पर दोनों 
स्थितियों में भिन्‍नता तो होती है। अतः वृक्ष जीवधारी होते हुए भी कटेंगे पर भी 
शायद अच्छा लगेगा जब उनके आत्मोसगग में सम्यता और संस्कृति का बिकास दिखाई 
दे रहा होगा । लेकिन तव वे ढार-ढार आंसू भी वहा देंगे और चीत्कार भी करंगे जब थे 
देखेंगे कि उनके नाश में मनुष्य अपनी विनाश लीला कर रहा है। यदि हमारे पास इतना 
विवेक नहीं रह गया है कि हम खिले हुए फूल को न तोड़ें, कलियों को न छेड़ें, हरे वृक्षों. 
को न काटें तो कम से कम इतना मान लेने में हमारी हेठी नहीं होनी चाहिए कि उनमें 
अर्थात्‌ वक्षों में इतना विवेक वाकी है कि वे समझते जा रहे हैं कि मानव सम्बता किस ओर 
जा रही है और उसका छोर कहां है। वे जानते हैं कि मानव संस्कृति और सम्यता का अंत 
वहीं है जहां वनस्पतियों का, संपूर्ण नहीं, केवल एक सीमा तक ही कट जाना है। मानव 
के समूल नष्ट हो जाने पर भी शायद वनस्पतियां बच रहेंगी। वे प्रकृति की ऐसी धरोहर 
हैं, जिनसे वह अपना श्वंगार करती है। इन्हीं के द्वारा प्रकृति अपने विविध रूपों में 
प्रकट होती है, यही उसकी शक्ति है, यही उसकी देवता हैं, अत: पुजाहँ है। पर हम हूँ 
कि अपने सहोदरों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। अपने ही विग्नह का नाश करने पर तुले 
हैं । हमसे इससे अधिक और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है ? जब हम मनुष्य होकर 
भी मनुष्य को ही मारने पर तुले हैं, जब हमने अपने को ही जाति धर्म और देझ्ष में बांट 
रखा है तो जाहिर है कि हम वह दृष्टि खो चुके हैं जिससे प्रकृति की एकतानता को, 
उसकी एकात्मता को, जड़ चेतन के भद्वत को, करुणा की बजस्र धारा को देखा जा 
सकता है, पहचाना जा सकता है । 
वनस्पतियों को ओषधि भी कहा गया था। पर शायद उनमें भी अब उपचार 
की शक्ति का ह्वास हो गया है अन्यथा जरूर ही वह मनुष्य के पागलपत का उपचार 
करतीं | जो भी हो, जब तक जो लोग भी इस उपहार को प्रकृति की घरोहर मानकर 
उनकी रक्षा करते रहेंगे जीते रहेंगे---जीवन क्रम को बनाये रखेंगे। लेकिन इस समझ 
को, इस अन्योन्याश्रयी समझ को, उनमें कैसे पैदा की जाय जो निरक्षर हैं, गरीब हैं, और 
कोरे उपदेशों से पागल हो उठे हैं। तभी यह बात बार-बार उभर कर सामने आती है 
कि ऐसे चलचित्र बनाये जायें जो कथात्मक हों और विज्ञानमय जीवन को, उसकी 
सार्थकता को स्पष्ट करने में सहायक हो। पूर्वजों के इस-विश्वास को, सत्य की इस अब- 
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धारणा को स्पष्ट कराना जरूरी है कि प्रकृति या सृष्टि का उद्गम अद्वत है। जीव 
निर्जीव सव उसी एक के अनेक रूप हैं। सन्‌ 82 के दिसंबर मास में विश्वभारती के 
दीक्षा समारोह में इस बात को स्पष्ट करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्राचीन 
भारतीय विचारधारा पर बहुत जोर दिया था। इसी वर्ष इससे पूर्वे मार्च में लंदन के एक 
समारोह में बोलते हुए उन्होंने विज्ञान को आत्मसाक्षात्कार और अपने परिवेश को 
समझने का अनिवार्य साधन भी माना था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था: आज के 
वैज्ञानिकों को, राष्ट्रों और व्यक्तियों के सम्मुख जो मानवीय समस्याएं उत्पन्त हो गयी 
हैं उनकी दुर्श्चिता सता रही है। विज्ञान और भारतीय समझ और उसकी प्राचीन परं- 
परा की ओर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया था। फिर क्‍या क़िया जाय कि उसी भारत 
के कोटि-कोटि निवासी जो घोर अज्ञान और अंधविश्वास में आकंठ डूवे हुए हैं वह बाहर 
निकल सके । यदि उन्हें विज्ञान का प्रकाश नहीं मिला तो न ये अपने को समझ सकंगेन 
अपने पर्यावरण को जान सकेंगे, न प्रकृति को, न उसके उपहार को। अतः पर्यावरण की 
बात नक्‍का रखाने में तूती की आवाज ही बनकर रह जायेगी । 
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पर्यावरण की बात उठने पर एक ऐसे संसार का चित्र सामने उठ खड़ा होता है जिसमें 
मनुष्यों के साथ पशुओं, पक्षियों तथा कुछ दूसरे प्रकार के कीट-पतंगों, जिनमें नाना 
प्रकार की तितलियां, भौंरे और पेड़ों पर रहने, रेगने वाले जीवों की भी बस्ती होती है । 
इनमें तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जरूरी नहीं कि ऐसे ही पेड़ों का सहारा ढूंढते हों जिनमें 
उनके खाने के लिए फल भी पैदा होते हों। केवल फूलने वाले पेड़ भी इनके जीवन की 
अमूल्य निधि हैं। पेड़ भी जीवधारी होते हैं और पेड़ों के बिना किसी जीव-जगत की 
समग्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। इन्हीं पेड़ों में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें स्वयं- 
जात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें मादमी की देख-रेख की जरूरत नहीं 
पड़ती । वह अपने आप उगते हैं और अपनी जीवनयात्रा दीघंकाल तक मिट्टी पानी के 
सहारे पूरी करते हैं। उनकी शरण में बहुत से पशु-पक्षी भी रहते हैं और इस प्रकार के 
जीव समाज को वन कहा जाता है। ये वन मानव वस्तियों के निकट या दूर रह कर भी 
हर हालत में उसके पर्यावरण को संतुलित रखने और उसको शुद्ध और स्वस्थ बनाने में 
बड़े सहायक होते हैं। वनों में केवल पेड़ ही होते हैं ऐसा मानना भी गलत होगा। 
वनस्पतियों की विरादरी वहुत वड़ी है । अभी तक मनुष्य उनकी न तो गिनती कर सका 
है और न उन्हें पुरी तरह जान सका है। जो कुछ थोड़ा-बहुत जाना बुझा जा सका है 
वही अपने आप में बड़ा विस्मथकारी जीव जगत है। जो नहीं जाना जा सका है वह 
जाने हुए जीव जगत से भी बड़ा है। अतः: यह मानना उचित होगा कि अभी भी हम 
जीव जगत के एक छोटे अंश को ही जान सके हैं और जितना भी जान गए हैं उसमें भी 
और थोड़े अंश की ही पहचान हो सकी है। 
केवल अपने देश में, संसार की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए, वन्य वनस्पस्तियों 
की अपरिसीम किसमें हैं। बहुत प्रयत्नों के बावजूद अभी तक उनकी पूरी गणना नहीं 
हो सकी है। कांजी लाल, ब्रैंडिस और द्रूप ज॑से विद्वानों ने अपनी-अपनी सामथ्य॑ के 
अनुसार इनकी गणना और पहचान करने की कोशिश की थी पर उस काम को आगे 
नहीं बढ़ाया जा सका है | यह एक दुखद बात है। अभी तक जो कुछ भी काम हुआ है 
वह स्तुत्य होते हुए भी भारतीय वनों की पूरी जानकारी नहीं देता। फिर ऐसी जान- 
कारी की तो नितांत कमी है जिससे साधारण जन में बनों के प्रति आकपंण और निष्ठा 
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पैदा हो सकें। हिंदी में इस प्रकार का सचित्र साहित्य अनुपलब्ध है जो हमें न केवल 
वृक्षों, क्षुपों, लताओं और गुल्मों के साथ साक्षात्कार कराता हो, वरन्‌ उनके गुण दोप 
का विवेचन करता हुआ उनके साथ हमारा रागात्मक संबंध भी बनाता हो । आज जिस 
प्रकार की प्रगति संचार साधनों के विकास में हो चुकी है उसको देखते हुए तो यह भी 
संभव होना चाहिए था कि इनकी चित्रावलियां और चलचित्र प्रभूत मात्रा में लोगों को 
देखने समझने के लिए उपलब्ध रहते । संग्रहालय भी हो सकते थे पर उनमें यह अपरिमेय 
सासग्री बहुत ही ससीम रह जाती है। फिर भी उनका महत्त्व अपनी जगह कायम है। 
इन सबके अभाव के कारण और रुचि न होने के कारण वन कहने से एक ऐसे परिचित- 
अपरिचित संसार का आभास मात्र मिलता है जो प्रधानत: भय और कष्ट की ओर 
इंगित करता हुआ प्रतीत होता है। जब कि बात बिल्कुल उलटी नहीं तो ऐसी नहीं ही 
होनी चाहिए थी। वनों में वन्य पश्ु और दूसरे जीव न भी रहते होते तो भी वन्य, 
वनस्पतियों के ही कारण, अपने घनत्व और विशालता के कारण और अपनी दुर्गमता 
के कारण भी साधारण मनुष्य के लिए भय और कष्ट का कारण वन सकते थे। पर 
वस्तुत: अपनी समग्रता में वे अत्यंत आकर्षक, सुखक र, ज्ञान के नित नवोन्मेप के कारण, 
वसुधा को सुखी, स्वच्छ और स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं । वे संदेश कुछ और देते 
हैं, हम हैं कि कुछ और सुनते हैं। इस भेद को दूर करने पर ही उनकी भी रक्षा हैं और 
हमारा भी जीवन संभव है। इस अन्योन्याभयों समझ को पैदा करने से ही वनों को हम 
अपना सकेंगे और वन हमें अपने से दूर नहीं रखेंगे। तब वे हमें केवल भय और कप्ट 
नहीं देगे। भय और कष्ट तो मनुष्य को अकेले कमरे में भी मिलता रहता है भले ही 
उस कमरे में उसकी सुख-सुविधा के सारे साधन क्‍यों न एकत्र कर दिये हों । 
मानव पर्यावरण की वात करते समय केवल वनों पर ही ध्यान नहीं केंद्रित 
रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त भी एक और वनस्पति जगत है जिसे उपवन कहा 
जाता है। उपवन को साहित्य कोशों में कृत्रिम वन कहा गया हैं। ऐसे वन जो आदमी 
ह्वारा लगाये जाते हों। उपवनों का एकनाम “आराम” भी है । तुलसीदास कहते है ''परम 
रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत” । कालिदास ने भी उपवनों का जिक्र किया है। 
मेघदूत में पूवमेध में वह कहते हैँ कि : “पाण्डुच्छायो पवन वृतय: केतक: सूचिभिस्ल:'' 
अर्थात्‌ केतकी के फूलों से भरे हुए उपवन सफेदी लिए पीलेपन की छाया से भरे होंगे। 
यक्ष मेघ से कहता है कि दश्ार्ण नगरी पहुंचने पर वहां के उपवन ऐसे ही होंगे। इसी 
प्रकार रघुवंश में भी वे कहते हैं ''साकेतु मालोपवना वृहद्भिविहार शलानुगतेव नाग: 
अर्थात्‌ उसकी सेना अपने ध्वजा वाले भाग में लता वाले उपवनों जैसी लग रही थी। 
हे कुश की सेना के वर्णन के प्रसंग में आया है। हिंदी साहित्य में नी उपवनों की घोना 
का वर्णन वृजभाषा के बहुत से कवियों ने किया है। पुराणों में 24 प्रकार के उपबनों 
का विवरण मिलता है। इतिहास बताता है कि अकबर ने दरभंगा के पास एक लाग्य 


आम के पेड़ों का ही उडपवन लगवाया । जाज भी लोकगीतों में लखरांव उसकी स्मृति 
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प्रकार के वाग-बगीचों से लिया जाता है जो मानव कत्त होते हैं, जिन्हें मनुष्य अपनी 
सुख सुविधा के लिए लगाता है, संवा रता है। पर एक दूसरी दृष्टि से देखें तो एक और 
बात भी स्पष्ट होती है जो मानव और उसके पर्यावरण को ठीक रखने में सहायक होती 
है। ऐसी बात नहीं कि मानवकृृत उपबनों का पर्यावरण से कोई संबंध नहीं। वस्तुतः 
इनका भी बहुत अधिक योगदान है और यह समाज की सुरुचि को प्रकट करते हैं और 
उन तमास लोगों को सुख पहुंचाते हैं जो निजी तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था करने 
में, जमीस की कमी अथवा धनाभाव के का रणअ समर्थ होते हैं । 
बन के साथ उप लगाने से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जो वन से छोटा 
हो | तब क्या वन बड़े वनों को और उपवन छोटे बनों को कहा जाये ? ऐसा कहने में 
कोई दोप तो नहीं पर चूंकि उपवन शब्द मानवकृृत वाग-बगीचों के लिए रूढ़ हो गया 
है अतः ऐसा प्रयोग अचकचाने वाला हो सकता है । लेकिन पर्यावरण से संबद्ध वातचीत 
के प्रसंग में उस वन खंड को जो वनों के वाहरी भाग अथवा आयतन पर स्थित मानव 
बस्तियों से मिले होते हैं उन्हें भी, जब से सरकारी वन विभागों की स्थापना हो गयी है, 
आदमी ही लगाते हैं। उनमें किस किस्म के पेड़ लगाये जायें, कितने पेड़ लगाये जायें 
आदि का निर्णय मनुष्य करता है । अतः अगर उन छोटे खंडों को भी उपवन संज्ञा दी 
जाये तो इस संदर्भ में अनुचित नहीं होगा। मेरे कहने का तात्परय यह नहीं कि उपवन 
की साहित्य में दी गयी परिभापा बदल दी जाये पर मनावक्ृत वनों के उन छोटे छोटेखंडों 
की जो वनों के बाहर या उनसे मिले हुए लगाये जा रहे हैं, अथवा जिस प्रकार छोटे- 
छोटे भूखंडों परसामाजिक वानिकी की योजना में वतन उगाये जायेंगे या उग जायेंगे उन्हें 
भी उपवन की श्रेणी में रखना अनुचित नहीं होगा । वस्तुत: जिस प्रकार के उपवनों का 
उदाहरण साहित्य में दिया गया हैं आज की जनसंकुलता में उस प्रकार के उपवनों का 
तो हास ही होता जा रहा है। आगे चल कर इस दूसरे प्रकार के ही उपवन बचे रह जायें 
यही बहुत होगा | अस्तु । 
वन हो या कि उपवन जैसा पहले कहा जा चुका है उसकी कल्पना पशु-पक्षियों 
को अलग रखकर नहीं की जा सकती । वनों में जिस प्रकार के पशु-पक्षी रहते हैं उनकी 
संख्या और विरादरी के आधार पर उन्हें उपबनों में पाये जाने वाले पशु-पक्षियों से 
अलग तो किया जा सकता है पर उनका कोटि विभाजन नहीं हो सकता । जो पशु-पक्षी 
उपवनों में मिलते हैं वे वनों में भी मिलेंगे पर जो पशु-पक्षी वनों में मिलते हैं उन्हें उप- 
बनों में आने देता संभव नहीं है और उनमें से बहुत से तो आयेंगे ही नहीं। उपवन 
उनके निसर्ग वास स्थान नहीं बन सकते | पर कुछ जीव ऐसे हैं जो उपबनों में भी बड़े. 
आराम से रह सकते हैं। उपवनों में पशुओं की अपेक्षा पक्षियों की बहुतायत होती है। 
पक्षी अपना वसेरा भी पाते हैं और उपवनों में कई प्रकार के वृक्ष ऐसे होते हैं कि अगर 
पक्षी उनमें न आये तो वे फल फूल नहीं सकते । ये पक्षी उनके प्रजनन में सहायक होते 
हैं। उपवनों में जितने ही अधिक रंगों के फूलने वाले वृक्ष, लताएं और ग्रुल्म होंगे उतनी 
ही रंग-विरंगी तितलियां, मधु मविखयां और भौरे उनमें गुंजार करते पाये जायेंगे । 
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ये सब मिलाकर उपवनों को सार्थक भी बनाते हैं और उनकी श्योभा भी बढ़ाते हैं। 
बिना वन्य जीचों के, जिनमें पशु और पक्षी दोनों वर्ग के जीव शामिल हैं वनों भौर 
उपवनों की पुर्णता नहीं बनती । जो लोग वन्तों और उपवनों से केवल वनस्पति स्थान 
की कल्पना करते हैं वह गलत कल्पना करते हैं, अधूरी कल्पना करते हैं, एकांगी बात 
सोचते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि मानव और उसका पर्यावरण केवल 
वनस्पतियों से ही नहीं बनता । 
व्यक्ति के शरीर में जो काम उसका फंफड़ा करता है वही काम समाज के 
शरीर में उपवन करते हैं। जैसे शरीर में फेफड़ा गंदी वायु को बाहर करता रहता है 
और शुद्ध वायु या जिसे वैज्ञानिक शब्दावली सें आक्सीजन कहते हैं शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए भीतर रखता रहता है वैसे ही उपवन भी मानव समाज को स्वस्थ रखने 
में णुद्ध वायु का विस्तार करने में सहायक होते रहते हैं । जब वनों उपवर्नों और उनमें 
रहने वाले वन्य प्राणियों की बहुलता रहती है, तव मानव समाज भी सुखो और समृद्ध 
रहता है। अत: अगर उपवनों को उनके पारंपरिक अर्थ में ही लिया जाय तो हर घनी 
आबादी वाले शहरों और गांव समूहों के बीच अधिक से अधिक उपवनों की आवश्यकता 
सिद्ध होती रहती है। गांवों और गांव समूहों के बीच उपवनों की कल्पना कुछ अति- 
शयोक्ति लग सकती है पर वे आवश्यक हैं । इसलिए भी कि गांवों के बाहर खेती बहुत 
हृद तक पर्यावरण को समृद्ध करने में सहायक तो होती है पर स्वयं अपने लिए वह बनों 
और उपवतनों की अपेक्षा भी रखती है। आज जिस प्रकार आवादी बढ़ती जा रही है, 
उसके चलते जब पुरानी अमराइयां ही कट गयीं, वाग ही कटते चले गये तो फिर से 
उनके वीच उपवन लगाने की बात करना युक्तिसंगत नहीं लग सकता है | पर ध्यान 
देने से और विचार करते पर गांवों में भी इसकी सार्थकता स्पष्ट होती है। गांवों और 
गांव समूहों के बीच यदि, स्थान की सुविधानुसार, छोटे-बड़े उपवन, भले ही वह केवल 
फलदार वृक्षों के ही क्यों न हों, लगते रहें तो गांवों की खेती अधिक समृद्ध होगी । गांव 
में इस प्रकार लगाये जाने वाले उपबन्ों में अब केवल फलदार वृक्षों से ही काम नहीं 
चलने वाला है। आज की स्थिति को देखते हुए उनमें फलियों वाले वे पेड़ भी लगाने 
पड़ेंगे जो गांव के पशुओं को चारा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार के भारतीय पेड़ों की 
कभी नहीं है पर दुर्भाग्य से हम इन्हें पिछली दो शताब्दियों से भूलते गये हैं। ऐसे पेड़ों की 
आवश्यकता दो कारणों से आ पड़ी है। एक तो जैसा पहले कहा गया है बढ़ती आबादी 
के कारण जमीन कम होती गयी है और आज बड़े-बड़े चरागाह सपना हो गये हैँ । अतः 
अगर गांबों में दुध देने वाले स्वस्थ पशुओं को रखना है तो चारे के पेड़ों के उपवन या 
उपवनों में चारे के पेड़ उगाना ही विकल्प रह गया है। जैसे अब शहरों में एक मंजिली 
इमारतों की जगह पंद्रह और बीस मंजिली इमारतें बनने लगी हैं दैसे ही गांवों में भी 
एक मंजिली खेती की जगह तीन मंजिली खेती करनी पड़ेगी । तभी अन्त और चारे की 
कमी पूरी हो सकेगी । 
बहरहाल गांवों और गांव समुहों के बीच ग्राम्य उपवर्ों अथवा बनों से लगे 
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वनों के बाहुर और आदमियों की वस्ती के बीच मानवक्ृत उपवनों की बात यदि अभी 
न भी की जाये तो भी शहरों के बीच, बाहर चाहे छोटे हों अथवा बड़े, छोटे और बड़े उप- 
बनों की तो अनिवार्यता हो गयी है। अगर शहरों के बीच पुराने उपबनों को सुरक्षित न 
रखा गया, उन्हें सजाया संवारा न गया तो शहरों में सांस लेना भी मुश्किल हो जायेगा । 
नयी वबस्तियां बनाते समय उद्यानों और उपवनों को उनका अनिवार्य अंग मान कर ही 
उनकी योजनाएं वनानी पड़ेंगी अन्यथा शहर में रहने वाले लोग न केवल प्रकृति से दूर 
हट जायेंगे वरन्‌ जिन गाड़ियों, वर्सों पर वे चढ़ते हैँ और जिन सड़कों पर उनसे निकलने 
वाले धुएं फैले रहते हैं उनके फेफड़ों में मथुमवखी के छत्ते की तरह की एक बाहरी वस्तु 
पैदा कर उनका जीवन दुखमय और छोटा करते चले जायेंगे । शहर का आदमी आज 
भी जिन नाना प्रकार के रोगों का शिकार होता चला जा रहा है और जिनके उपचार 
के लिए न तो दवाएं मिल रही हैंन औपधालय और चिकित्सालय पर्याप्त हैं उसका 
प्रधात कारण स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का अभाव ही है। पहले से वने बनाये 
वाग-बगी चों और उपवनों को वेरहमी से काट कर जिस प्रकार इमारतें बनायी जा 
रही हैं उसके द्वारा मनुष्य स्वयं अपने गले पर छूरी चला रहा है। उदाहरण के लिए 
लखनऊ की उन इमारतों को ही लिया जा सकता है, जो ““राज भवन कम्पाउंड” नाम 
की बस्ती के रूप में वनी है। कभी इसी जगह एक बहुत अच्छा उपवन होता था । यदि 
उसे राज्यपाल का निजी उपवन न वनाकर आम आदमी के उपयोग के लिए खोल दिया 
गया होता तो वह कहीं अधिक लाभदायी कदम होता । इमारतें तो थोड़ा हट कर दहर 
के बाहर या जमीन की कमी के कारण कई मंजिली भी वन सकती थीं । 
बढ़ती हुई आबादी और टुकड़ों में वंटी सोच की प्रक्रिया का नतीजा यह है 
कि हम जो भी विकास की, समृद्धि की योजनाएं बनाते चले जा रहे हैं, उनमें वनों और 
उपवनों का ही नाश होता चला जा रहा है। यह प्रक्रिया एक वार शुरू हो जाने पर 
रुक नहीं पा रही है। वत कटते और घटते जा रहे हैं। उनकी जगह जो मानवक्कत वन 
लग रहे हैं, उनमें वन्य पशु अपना निसर्ग वासस्थान नहीं पा रहे हैं। अत: उनमें भी 
कमी आती,जा रही है। वावजूद सरकारी प्रयत्नों के अपने देश में वनों का अनुपात 
उस सीमा तक नहीं पहंंच पा रहा हैं जो आज की दशा में कम से कम और अनिवार्य 
माना जाता है । इस संबंध में योजना आयोग की छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज 
में जो बात कही गयी है वह ध्यान देने योग्य है। योजना आयोग का कहना है कि 
“वास्तव में देश के भू-धरातल की [2 प्रतिशत से अधिक भूमि समुचित रूप से वृक्षों से 
आच्छादित नहीं है । जब कि वर्ष 952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत 
लक्ष्य निश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त 30 लाख हेक्टेयर भूमि को “स्थायी 
चरागाहों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितु यह क्षेत्र वास्तव में अधिक चराई 
अथवा अनधिकार अतिक्रमण के फलस्वरूप पूरी तरह से वनस्पति रहित है ।” इससे 
वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है । बढ़ती आवादी “स्थायी चरागाह” नहीं रहने देगी। 
पर अपने खाने-पीने के लिए आदमी को मांस और दूध तो आवश्यक होगा ही। दूध 


मानव और उसका पर्यावरण / 89 


और मांस देने वाले पशु चारे के बिना नहीं रह सकते । अत: कम जमीन पर चारे के 
पेड़ों के उपवन लगा कर ही इस कमी को पुरा किया जा सकता है। इसी आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुए यह बात कही गयी कि अब लगे या लगाये जाने वाले उपवतनों में 
केवल पुष्प पादप ही नहीं, दूसरे प्रकार के चारे वाले पेड़ों के उपवन भी तैयार करना 
जरूरी हो गया है । 

वन-उपवन को राम-लक्ष्मण की जोड़ी मान कर उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन 
में, और सामाजिक जीवन में भी आददों दर्जा देना होगा ! उन्हें पृज्य मानना होगा, और 
यह मान कर चलना होगा कि यह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते । एक 
के न रहने पर दूसरा भी नहीं रहेगा । वनों के अभाव में, जो पादपीय भंडार होते हैं, हमें 
उपवनों में लगाने के लिए वे वृक्ष, लताएं और ग्रुल्म नहीं.मिलेंगे, जिनसे इन उपबनों 
की शोभा और उपादेयता बढ़ती है । इसी प्रकार उपबन हमें नये-वये वृक्षों और 
वनस्पतियों की खोज और संकर प्रजनन के प्रयोग का अवसर देते रहेंगे, जिनको उत्पा- 
दित कर स्वयं-जात होने के लिए वनों में छोड़ते रहना होगा। इस द्विविध प्रक्रिया से 
ही हमारी वनस्पतियां बढ़ती रहेंगी, उनका परिवार और समाज बढ़ता रहेगा। उनके 
बढ़ते रहने से मानव समाज भी सुखी और समृद्ध होता रहेगा, उसका पर्यावरण स्वस्थ 
और संतुलित रहेगा । इन वनों और उपवनों को देखते हुए वह वैसे ही सुखी होगा “ज्यों 
बड़री अंखियां निरखि आखिन को सुख होत ।” 


फलदार वृक्षों का पर्यावरण 


फलदार वृक्ष लगाने का दूसरा नाम बागवानी है। केवल फलदार वृक्ष लाकर मिट्टी 
में लगा देने से ही इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । फलदार वृक्ष लगाने वाले को यह 
जानना भी जरूरी होता है कि पेड़ों को लगाना, उनकी रक्षा करना और उनसे सुख 
भोगना एक कला है। चंकि व॒क्ष भी जीवधारी हैं अत: उनके साथ बर्ताव करते समय 
उनके आयुविज्ञान और उनके शरीर विज्ञान को भी जानना जरूरी होता है। इस प्रकार 
पेड़ लगाना विज्ञान भी है। इसलिए उद्यान विज्ञान नाम से एक नये झास्त्र की रचना 
भी आरंभ हो गयी है। जो लोग फलदार वृक्ष लगाकर उन्हें अपनी जीविका का साधन 
बनाते हैं, उन्हें इस नये शास्त्र का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान 
को सुलभ कराने के लिए विशेष विद्यालय भी खोले गये हैं, जहां भावी वागवानों को 
व्यावहारिक प्रशिक्षण और शास्त्रीय ज्ञान देने का प्रबंध किया गया है | पर केवल प्रवन्ध 
कर देने से ही वे बाग नहीं लगेंगे । जब तक उन लोगों की रुचि, जिनके पास जमीनें हैं 
और जो जमीन के सहारे अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, इस ओर नहीं बढ़ेगी और 
जब तक उन फलदार वृक्षों और सामान्य खेतों के अंतर और आय की तुलनात्मक 
स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तव तक फलदार वृक्ष नहीं लगेंगे । इतना ही नहीं उन्हें अच्छे 
किस्म के फलदार वृक्षों को उपलब्ध कराने का भी प्रबंध करना होगा और पौधशालाएं 
तैयार करने का प्रशिक्षण भी देना होगा । उचित तो यही होगा कि फलदार वक्ष लगाने 
वाले स्वयं अपनी नसरी या पौधशाला भी तैयार करते रहें और उसकी तकनीक और 
विज्ञान को भी जानते रहें । 
अतः फलदार वृक्ष लगाने की आवश्यकता की बात करने से पहले उसमें उत्पन्न 
होने वाली कठिनाइयों की भी थोड़ी छानबीन आवश्यक है। यह इसलिए और भी 
जरूरी है कि हम उस देश में रहते हैं जहां फलदार वृक्षों की इतनी महत्ता गायी गयी है 
कि उन्हें देवत्व तक प्रदान कर दिया गया था । इतिहास इस वात का भी साक्षी है कि 
भारत में ईस्वी सन्‌ से सेकड़ों वर्ष पूर्व ही लोगों को न केवल फलदार वृक्षों का महत्व 
मालूम था वरन्‌ आज जिसे हम ग्राफ्टिग या उपरोपण कहते हैं, और जिसे वर्डिग या 
कुंडः मन कहते हैं वह भी मालूम थी । उसी देश में अगर फलदार वक्षों के प्रति लोगों के 
मन में उपेक्षा का भाव घर कर गया हो और अगर लोग फलों को केवल अमीरों और 
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रोगियों के लिए ही आवश्यक मानने लगे हों तो जरूर कहीं सोचने की जड़ में ही घुन 
लग गया है। ऐसा क्यों हुआ इसके कारणों की जानना जरूरी है। अंग्रेजी शासनकाल में 
जिस उपनिवेशवादी नीति से इस देश को पराधीन किया गया और जिस प्रकार की 
शासन नीति अपनाई गयी उसमें अपनी सुरक्षा और आय को बढ़ाते रहने का एक प्रमुख 
उधवाय जमींदा री प्रथा को और मजबूत करना था। इसके चलते जमीन से उत्पादन तो 
किया और कराया गया पर उसके प्रति विछोह और उदासीनता की प्रवृत्ति भी बढ़ती 
गयी ।अतः भारतीय कूपक मिट्टी की पहचान भूलता गया । उसी देश का कृपक जो पेड़ों 
की पत्तियों को देखकर मिट्टी की किस्म और उसमें होने वाले तत्त्वों की कमी को बता 
देता था अपनी धरती को भी भूल गया । अतः वह गरीब होता गया । उससे जो कराया 
गया वही करने को वाध्य होता गया और इस प्रकार देश के अधिकांश भाग पर कंवल 
खेती ही खेती नजर आने लगी। अंग्रेजों ने अपनी आराम की जगहों को आम भारतीयों 
से अलग रखा। उन्हें वहां जाने पर भी डर और संकोच पंदा हो ऐसी व्यवस्था की और 
जिस प्रकार का रहन-सहन अपनाया उसमें गरीब जनता के लिए यही नजर आता था 
कि बाग और फल गरीबों के नहीं अमीरों के ही हैं । वीमार होने पर चिकित्सक भास्त्रीय 
ज्ञान के आधार पर भी, और रोगी की आवश्यकता के कारण भी कुछ फलों का सेवन 
बताते थे । पर वे फल सर्वंसुलभ नहीं थे। अतः अनुपान के रूप में रुग्णावस्था तक ही 
उनका सेवन कुछ को संभव होता रहा। पर आजादी के वाद जब इन दोनों स्थितियों 
में परिवतंन हुआ, शिक्षा और ज्ञान की सुविधा बढ़ी, तो भी दो कठिनाइयां बहुत दिनों 
तके बनी रहीं। और उनमें से एक तो अभी भी बनी है। 
जैसा कि सभी जानते हैं अन्न के मुकाविले फल कम टिकाऊ होते हैं। उनक 
भंडारण उतना सुकर नहीं जितना अन्न का। जब फलों को पेड़ से उतारने के बाद उन्हें 
कुछ दिनों तक ही रखा जा सकता है, तव फल की खेती करने वादे वागवान के लिए यह 
जरूरी हो जाता है कि वह उन्हें जल्दी से जल्दी वेच दे । नतीजा यह होता है कि विचौ- 
लियों के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल जाता हैं । ये फलों का जोग और भोग करने वाले 
दोनों तरह के लोगों झा शोपण करते रहते है। यदि भंडारण की सुविधा स्थानीय रुप 
से मिल जाये तो कुछ फन्न ऐसे होते है जिन्हें काफी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता 
है। सेव उनमें से ऐसा ही एक फल है। सेव की खेती या वागवानी बहुत ही लाभप्रद हो 
सकती है। हिमांचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसकी जीती जागतो मिसालें हूँ । वहां शीत- 
गृहों का निर्माण कराकर शासन ने किसानों को यह सुविधा प्रदान की है ! भंडारण वी 
सुविधा रहने पर भी कुछ फल ऐसे होते हूँ जिन्हें घीतगहों में भी रखना लानदायक नहा 
ही सकता। अत: यदि आवागमन और यातायात की सुविधा रहे तो उत्पादक उन्हें घी 
उन स्थाना पर पहुंचा सकता है जहां उनकी मांग या खपत अच्छी होती है । पर यासा- 
यात की कठिनाई फलदार वृक्षों की वागवानी करने वालों के झाड़े बाती है । यह 
पठिनाई भी बहुत ह॒द तक जाजादी के बाद दूर हुई है । यहां दक कि पहाड़ी इसारी ेे 


गी जहां सड़के कभी नहीं थीं वहां सह॒के बनी है और बनती डा राव #। पर सदर 





फलदार वृक्षों का पर्यावरण / 93 


दूसरे क्षेत्र अर्थात्‌ कम ऊंचाई और तराई के क्षेत्रों में नींबू की सभी प्रजातियां, शरीफा, 
लीची, लुकाट, अनार, अंजीर आदि को देखा जा सकता है। मेदानी इलाके में उगने 
वाले फलों में आम, अमरूद, केला, पपीता, फालसा, अन्ननास आदि फलों से सभी 
परिचित हैं। पर अपने देश की मिट्टी पानी की कुछ ऐसी विशेषता है कि थोड़ा सा 
ध्यान देने और तदवीर तथा देख-रेख करने से प्रायः बहुत से फल ऐसे हैं जो सामान्यतः 
ऊंचाई पर होने वाले हो कर भी मैदानी इलाके में पेदा किये जा सकते हैं। उदाहरण 
के लिए बादाम और आडू को ही लिया जा सकता है। इसे मेदानी इलाकों में लोगों ने 
सफलतापूर्वक लगाया है। अंगूर भी इसी प्रकार मैदानी इलाकों में, यहां तक कि दक्षिण 
भारत के उण्ण हिस्सों में भी बहुतायत से होने लगा है । 
असली जानकारी और भरोसा जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है वह आतनु- 
पातिक आय का है। अर्थात्‌ अगर यह कहा जाये कि एक एकड़ सेव से लगभग पांच 
हजार रुपये साल की आमदनी हो सकती है और इसके अतिरिक्त उसी में आलू और 
टमाटर भी पैदा किया जा सकता है जो जायद फसल के रूप में आय के स्रोत को और 
बढ़ा सकता है तो लोग उस ओर अधिक रुचि लेने लगेंगे । इसी प्रकार गन्ने और गेहूं 
या धान से क्रमशः प्रति एकड़ 500 रुपए और 250 २० की आय आंकी गयी है। जब 
कि उन्हीं प्रदेशों में पपीते से प्रति एकड़ 2000 और केले से प्रति एकड़ 000 की आय 
हो सकती है। लेकिन इस बात का भरोसा दिलाने और किसान की स्थिति को समझते 
हुए उसे अपने हानि-लाभ का ज्ञान कराने का साग्रह और सफल प्रयत्त नहीं हो सका 
है । सरकारी बागों में जो खर्च होता है वह साधारण किसान नहीं उठा सकता। पर 
अगर फलोद्यान लगाने वाले अपना संघ बना कर अपनी बिक्ती और अन्य समस्याओं का 
समाधान करने का संकल्प कर लें तो फलों की खेती से कहीं अधिक आय हो सकती है। 
हिमाचल प्रदेश के फल उत्पादकों ने इस दिशा में बड़ा ही सराहनीय और पथप्रदर्शक 
काम किया है। पंजाब के मैदानी इलाके में भी लोगों ने इस दिशा में नेतृत्व किया है । 
दक्षिण में भी इस प्रकार के सराहतीय काम हुए हैं। उनकी सफलताओं की कहानी को 
विस्तार से यदि अन्य प्रदेशों के लोगों को भी बताया जाये और उनको पूरी सुविधा 
प्रदान की जाये तो फलों की खेती सामान्य खेती से अधिक आय देने वाली है। 


लुसीना : एक अनोखा पेड़ 


लुसीना जिसको हिमाचल प्रदेश में क्या करमडू का नाम दिया गया है औौर जो अन्यत्र 
कू बबूल या सू बबूल के नाम से विख्यात है उसकी विशेषता के बारे में विस्तार स 
जानता कई कारणों से आज के पर्यावरण के संदर्भ में वहुत आवश्यक हो गया है । इसकी 
00 से भी अधिक प्रजातियां हैं जिनको तीन किस्मों में विभाजित किया गया है। हवाई 
द्वीप के वृक्ष झाड़ीदार होते हैं और इनमें सारे साल फल और फूल आते हैं। सेलवाडोर 
किस्म, लकड़ी और चारा दोनों के लिए उगाया जा सकता है । जब कि पेरु किस्म, चारा 
तो अधिक देता है परंतु इससे चिरानी लकड़ी कम उपलब्ध होती है क्योंकि इसके तने 
के ज्यादा हिस्से पर श्ञाखें होती हैं। अधिक उपज देने वाला सेलवाडोर किस्म जो कि 
चारा, लकड़ी, लुगदी की लकड़ी और जलावन की लकड़ी पैदा करने के लिए उगाया 
जाता है, मुख्यतः हवाई जाइंट या के-8, के-28 या के-67 के नाम से प्रचलित है । 

व्वा करमडू या कू बबूल या सू बबूल वृक्ष का प्राय: हर भाग उपयोगी है। इससे 
चारा, जलावन की लकड़ी, इमारती लकड़ी और खाद उपलब्ध होती है और यह 
पहाड़ों और मैदानों दोनों जगह वृक्षारोपण के लिए उपयुवत है। इस पर विस्तार से 
विचार करते समय हम इसे क्या नाम दें यह भी जरूरी जान पड़ता है। बदूल के पेड़ से 
आम आदमी परिचित है पर उसकी उपज और उपयोग चूंकि अभी तक सीमित-थी 
और उसमें कांटे अधिक होते हैं अतः शायद यह रुचिकर न हो। इसके नाम के पहले 
“सृ” लगा देने से इसकी प्रकृति और पहचान को समझने में आसानी तो होगी और 
शायद अधिक ग्राह्म भी । अतः आम फहम सू बबूल ही होना चाहिए । लेकिन एक वात 
दृष्टव्य है। यह पेड़ मृुलतः अमेरिका में पाया जाता है। इसका नाम लुसीनिया 
ल्युकोसेफाला है । अतः इसका भारतीयकरण लुसीना हो सकता है | हमने बहुत से शब्दों 
को उसके नामों का भारतीयक रण करते हुए यथावत ग्रहण किया है। अत: इस लेख में 
भी वही प्रक्रिया अपनाते हुए इसे हम लुसीना ही कहेंगे । 


चारा 
लुसीना के पत्ते अति उत्तम चारा प्रदान करते हैं और इसका चारा अल्फा- 
अल्फा के मुकावले का होता है। 


३] 
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इमारती लकड़ी 


इमा रती लकड़ी की सालाना पैदावार लगभग 30 से 40 क्यूसिक मीटर प्रति 
हेक्टेयर है । पेड़ों के व्यास में बढ़ोतरी औसतन 2-3 सें० मी० सालाना की होती है। 
लूसीना की लकड़ी मजबूत और आकर्षक होती है और इस पर सफाई भी अच्छी बाती 
हैं। यह लकड़ी लुगदी, कागज और रेभान की लुगदी बनाने के लिए उपयुक्त है । 


खाद 


लूसीना हवा से नाइट्रोजन अपनी जड़ों में एकत्रित करने की क्षमता रखता है। 
इसकी फसल प्रतिवर्ष लगभग 500 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर एकन्रित कर 
सकती है जो कि 2500 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के वरावर है | नाइट्रोजन एकत्रित 
करने के लिए इसकी जड़ों में उपयुक्त राईजोबीयम होवा आवश्यक है | लुसीना के पत्ते 
हरी खाद के लिए भी प्रयोग में लाये जाते हैं। पत्तियों की खाद मात्रा प्रति टन (सूखे 
वजन पर) निम्नलिखित होती है : 


तत्त्व किलोग्राम प्रतिटन 
नाईट्रोजन 20.2---36.0 
फासफोरस .5--- 3.0 
पोटेशियम 3.4--23-7 
कैलशियम 7.5---20.3 
मेंगनिशियम 3.5-- 9.8 


अच्छी भूमि और सिचाई के साधनों के साथ एक हेक्टेयर लुसीना की फसल से 
जो पत्ते हरी खाद के लिए मिलेंगे उनमें 500 से 600 किलोग्राम नाईट्रोजन होगी । 
अनुमानत: हरी खाद की नाइट्रोजव का लगभग 40 प्रतिशत भाग ही कृषि फसलों को 
उपलब्ध होता है । नाइट्रोजन के अलावा लुसीना की पत्ती की हरी खाद प्रति हेक्टेयर 
लगभग 44 किलोग्राम फासफोरस और 87 किलोग्राम पोटेशियम भी उपलब्ध कराती 
है। इसके अलावा हरी खाद डालने से भूमि सुधर जाती है और अधिक पैदावार देती 
है। लूसीना के पत्तों को हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से कृपि फसलों की पैदावार 
काफी बढ़ जाती है। 


लुसीना कहां लगाना चाहिए 


लुसीना गर्म इलाकों में ही होता है हालांकि इसमें विभिन्‍न जलवायु के क्षेत्रों में 
भी उगने की क्षमता है। इसकी पैदावार ऐसे क्षेत्रों में अच्छी होती है जहां .कि वाधिक 
वर्षा 600 से [700 मि० मी० तक है हालांकि यह ऐसे क्षेत्रों में भी उय सकता है जहां 
कि वापिक वर्षा केवल 250 मि० मी० ही हो । अधिक ठंडा और पाला इसको नुकसान 
पहुंचाते हैं और इसके पत्ते सूख जाते हैं परंतु पौधे पुरी.तरह नहीं मरते और भ्रीष्म ऋतु 
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आस्ट्रेलिया, फीजी से प्राप्त वीजों के साथ-साथ दक्षिण भारत में सामान्‍्यतया उगने 
बाली प्रजाति के वीजों को भी शामिल किया गया। इनकी पैदावार और उपयोगिता 
को देखने के लिए लखनऊ में कुकरेल, बरेली में क्लटरवकगंज, नैनीताल जिले में 
लालकुआं और जिउलीकोट चार स्थानों को चुना गया। इस परीक्षण और अध्ययन के 
आधार पर यह पाया गया कि फीजी किस्म की लुसीना पीध लगाने के बाद 68 प्रतिशत 
बच रहती है, एक साल में 5.05 मीटर ऊंची हो जाती है और 5-5 सें० मी० मोटी हो 
जाती है। इसी अवधि में के-8 42 प्रतिशत जीवित रहती है 5.0 मीटर ऊंची होती है 
और 4.0 सें० मी० मोटी होती है। के-72 की जिजीविपा 77 प्रतिशत ऊंचाई .75 
सें० मी० और मोटाई 3.0 सें० मी० कनिधंम प्रजाति 43 प्रतिशत जीवित रहती है, 3. 
मीटर बढ़ती है और 4.0 सें० मी० मोटी होती है। इन परीक्षणों के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला गया है कि लुसीना भर्म प्रदेशों में बहुत ही अधिक फली, तेज बढ़ने 
वाला और चारे के लिए अत्यंत उपयोगी पेड़ है । लकड़ी इससे विशेष रूप में सुलभ होती 
है और यह पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों दोनों के लिए उपयोगी है । 
कोई पूछ सकता है लुसीना ही क्‍यों ? चारे, लकड़ी और जलावन के रूप में 
उपयोगिता का कुछ जायजा तो ऊपर कही बातों से ही मिल गया होगा । 'पर यह अन्य 
प्रकार से भी उपयोगी और अनोखा पेड़ है। इसको समझने के लिए वहुत -लिखने के 
बजाय कुछ चित्र उपस्थित करना अधिक आकर्षक और उपयोगी होगा । ये चित्र यद्यपि 
विदेशी परिवेश के हैं पर भारतीय कृषकों और दूसरे लोगों को भी आकर्षक प्रतीत 
होंगे। इन्हें देने का एक उद्देश्य यह भी है किको लोगों इस प्रकार का प्रयोग करने की 
ओर भी रुचि बढ़ेगी । 


| य 
पर्वतीय विकास : एक व्यावहारिक अनुभव 


पर्वतीय विकास के संबंध में लिखते समय मैं केवल हिमालय क्षेत्र से सीमित रहना 
चाहूंगा। हिमालय संसार की उच्चतम और सबसे अधिक विस्तृत पर्वत श्रृंखला होते 
हुए भी पर्वतीय परिवार में सबसे अल्पवस्यक है ऐसा सभी मानते हैं। कालिदास ने इसे 
वत्स के रूप में देखा है। पर यह भी माना है कि यह नाना रत्नों और ओपधियों से भरा 
पड़ा है। उसी रत्न-गर्भ क्षेत्र से ओपधियों का आज विनाञ होता जा रहा है! जो भारत 
की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह क्षेत्र हो उसका जलागम मिट्टी और 
रेत से पटता जा रहा है। नदियों के उथली होते जाने के कारण मंदानी इलाके में बाढ़ 
और सूखा दोनों ही त्रास उत्पन्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिमालय के किसी भाग के 
विकास के लिए, चाहे वह कश्मीर हो याकि हिमाचल, उत्तरप्रदेश का पव॑तीय क्षेत्र हो 
अथवा नेपाल याकि और कोई पूर्वी अंचल, सभी के लिए एक विशेष दृष्टि अपनानी 
होगी । यह विशेष दृष्टि वही अपना सकते हैं जो विराट पुरुष के समान “भूमि विद्यतों 
धृत्वात्यतिप्ठद्दणांगूंल म्‌” की अवस्था में अपने को रख सके। 

मैं इस विशेष दृष्टि की वात को थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पर्वतीय 
क्षेत्र के विकास में वही लोग कारगर हो सकते हैं जो वहां के निवासी तो रहे पर साध ही 
जिन्हें समान भू-भौगोलिक स्थिति वाले दूसरे क्षेत्रों के विकास का भी सम्यक ज्ञान हो । 
तभी उनमें वह विवेक भौर साहस जा सकता है जो उस क्षेत्र से आसक्त रहने पर भी 
उसे उसके वाहर से भी देखता रहता है। वाहर से मेरा अभिप्राय ऊपर उठकर देखने 
से है। तभी इन क्षेत्रों का विकाया चाहने वालों में वह सम्यक दृष्टि आा पायेगी 
जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। केवल प्रभत घन खर्च कार देने कौर उसी पंमारे 
को अपनाने से जो म॑दानी क्षेत्रों के लिए अपनाया जाता है कदापि रफलता नहीं 
मिलेगी । 

इन पव॑तीय क्षेत्रों को ऊपर से देखने पर हो उनदे उन जलागम सेप़ों दा दर्घन 
होगा जिनका नमूह ही ये पर्वतमालाएं हैं। इन्हीं क्षेत्रों से बह जलप्रदा। निरंतर कौर 
सदियों से होता चला जा रहा है जिसके कारण मगदानी क्षेत्रों में संपदा दिसायी देसी 


+ इलडक: इन न जज 52 ० कक झट जब्त अत आटा 5 
ह्‌ यदि एन पव॑तीय क्षेत्रों के एन ऊ लप्रवाहा म एन हा [ मद्टी लाता गत्रा उमा ॥७ 

लाज वा रह 5 ८००5 गंगा पमना का यह उत्तर भारत सदा स्तजा ते शिया ऋडदितट कि 
ब्त रही छठ त्तां गंगाबन्यमनसा दा ये हू उत्तर भारत सदा सबदा ह$ स्रि ५ 22668म्‌ १८ 
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जायेगा | अत: इन जलागम क्षेत्रों में निःसर्ग उगती हुई वनस्पतियों का नाश्ष रोकना ही 
पड़ेगा । पव॑तीय क्षेत्रों में विशेषकर, पर सामान्यतया अब सभी क्षेत्रों के लिए यह भाब- 
इयक हो गया है कि एकांगी दृष्टिकोण का त्याग किया जाय । प्रशासनिक दृष्टि से भले 
ही बन, फलोद्यान, सिंचाई, भू-सं रक्षण विभाग आदि बने रहें पर विकास के लिए और 
बढ़ते हुए विनाश को रोकने के लिए इस प्रकार के बहुत से विभागों को एक साथ मिल- 
कर काम करना होगा। फिर भी यह काम अकेले सरकारी विभागों के बच्च का नहीं 
है। जब तक उन्हें जत सहयोग नहीं मिलता उनका सारा परिश्रम व्यर्थ जायेगा और 
उनके माध्यम से होने वाला खर्च भी उसी मिट्टी के समान पानी में बहता रहेगा। 


पर जन-सहयोग तभी मिल सकता है जब जनता इन पर्वतों को, उन पर उगने 
वाली वनस्पतियों को, और उनसे होने वाली राष्ट्रीय समृद्धि को पहचाने । वनस्पतियां 
राष्ट्रीय समृद्धि हैं इसकी जानकारी और इसका ज्ञान केवल भाषणों भौर प्रुस्तिकाओं 
अथवा लेखों के माध्यम से ही नहीं कराया जा सकता। कहा जाता है पंसा प्रैसे को 
खींचता है। अर्थात्‌ समृद्धि आने पर ही समृद्धि बढ़ती है। जिन परिवारों के लोग पुश्त 
दर पुरत खोखले पेट और घंसी आंखें लिए आये और चले गये उनके सामने यह वातें 
बेमानी हो जाती हैं। यदि वनस्पतियां समृद्धि हैं तो इन्हें अपने बीच रहने वालों 
को भी समूद्धि बनाना होगा। इस लेन-देन में ही आदमी और वनस्पतियों का रिश्ता 
कायम होता है। इन क्षेत्रों में रहते हुए कोई भी व्यक्ति एकाकी या तपस्वी जीवन नहीं 
बिता सकता । विताना भी नहीं चाहिए । समृद्धि का विवेकपुर्ण भोग ही उसे भौर उदात्त 
करता है। बढ़ाता रहता है। इनका एक समृद्ध कौदूंविक जीवन होगा । इस क्ुटुंच की 
कल्पना इनके पशुओं को अलग रखकर नहीं की जा सकती । फिर इन पर्वतों की शोभा 
देखने आने वाले बाहरी लोग भी इनके पास आयेंगे। इन सवकी अलग-अलग आवे- 
इयकताएं होंगी । पर्वतीय क्षेत्रों में सनातन से रहने वालों के कौटुंविक जीवन की परि- 
कल्पना उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना होगा । इन कुदुंवों के जोड़ से 
नहीं प्रत्युत इंचकी समष्टि से जो वृहत्तर समाज बचता है उसकी रूपरेखा को समझना 
आसान भी नहीं है। इसलिए कठिन है कि ये क्षेत्र ऊंचाइयों में भी फैले हैं। इनका 
विस्तार त्रिमुखी है । जिस प्रकार सिनेमाघरों में (श्री डाइमेंशनल) त्रिदिकीय 
तस्वीर देखने के लिए एक विशेष प्रकार का चश्मा लगाना पड़ता है उसी तरह पर्वतीय 
क्षेत्रके विकास के लिए भी एक विशद्येष प्रकार का चश्मा लगाना पर्व॑तीय क्षेत्र के 
विकास के लिए भी एक विशेष प्रकार की समझ उत्पन्त करने की जरूरत है। 


जिस कौटूंबिक समाज की बात ऊपर कही गयी है उसके अंगों पर विचार 
करना जरूरी है। मनुष्य तो सभी जगह समाज का चेतन प्राणी है। अभी तक कुटुंब में 
पशु-पक्षियों और वृक्षों को शामिल करने की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है । जितनी 
भी योजनाएं बनती हैं उनमें पशुओं और वनस्पत्तियों के विकास की बात अलग से की 
जाती है। यह एक मौलिक गलती है। भारत में, कम से कम प्राचीन भारत में पश्ु-पक्षी 
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और वृक्षों को कुटुंब के सदस्य के रूप में देखने की दृष्टि थी। पर हम अपनी इस 
परंपरा को, इशा विरासत को भूल गये ) यह भी हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक और 
भौतिक अवनति का कारण बना। यद्यपि यह दृष्टि सभी क्षेत्रों के विकास में फिर से 
अपनाना जहूरी है कितु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो अनिवाय॑ है। इसके बिना हम इन 
क्षेत्रों के विकास को सफल कर ही नहीं सकते | वृक्ष सामान्यतया भले ही अचेतन प्राणी 
लगें पर यह वैज्ञानिक सत्य नहीं है । अतः उन्हें चेतन जगत में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। 
ऐसा करके ही हम उनका आदर भी करेंगे और उनकी शुभकामनाएं भी प्राप्त करेंगे। 
पशुओं के प्रति प्रेम की बात तो बहुत की जाती है और कभी-कभी उसका व्यावहारिक 
रूप भी देखा जाता है पर व्यवहार में यह प्रेम पालतू जीवों तक ही सीमित हो जाता 
है। दूसरे शब्दों में हम उन्हीं पशु और पक्षियों के प्रति प्रेम रखते हैं जो पालतू बनते हैं 
अथवा बनाये जा सकते हैँ। इस संकुचित दृष्टि से भी उबरना जरूरी है। इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि हमारे कुटुंव के सदस्य वृक्ष और पश्‌ भी हैं। अतः हमारा समाज मनुष्य, 
पशु और वृक्षों में वनता है । यह इसी रूप में अपनी समग्रता को चरितार्थं कर सकता 
है। अन्य किसी रूप में नहीं। यह वृहत्तर समाज का असली रूप है। विकास कार्यो के 
लिए, पव॑तीय क्षेत्रों की समृद्धि के लिए, इस वृहत्तर समाज को अक्षुण्ण बनाये रखने का 
प्रयत्त करते हुए इसके कौटुंविक रूप को और स्पष्ट देखना होगा । इनके कोटुबिक रूप 
में अथवा कुटुंव की परिभाषा में मनुष्य, दूध और मांस देने वाले पशु, अंडा, मांस और 
पर, देने वाले पक्षी तथा फल, ईंधन और चारा, देने वाले वृक्ष शामिल करने पड़ेंगे। 
मनुष्य चेतन होने के कारण या यों कहें कि अधिक सचेत और विचा रशील होने 
के कारण स्वभावत: इस कुदुंव का कर्ता बन जाता है। वही अपनी सीमाओं का निर्धा- 
रण करता है तथा अपनी सामथ्यं के अनुसार अपने कुटुंब का विकास और पालन- 
पोषण करता है । उसकी विचा रशीलता अथवा विवेक, आज के संदर्भ में, इसी बात में 
है कि वह इस कुट्ब में मनूष्य जाति की संख्या को सीमित रखे, तथा पशु और वृक्ष 
जाति के सदस्यों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि करे। यहां फिर उससे विवेक की 
अपेक्षा की जाती है। पशु और वृक्ष जाति की संख्या में वृद्धि करते समय उसे बराबर 
इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वह उन्हीं को अपने कुटुंब में शामिल करे जो 
उसके सहयोगी बत सर्क॑ और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुटुंब की समृद्धि 
में सहायक हो सके। ऐसा करते हुए वह अपनी सुविधानुसार इनकी अनेक प्रजातियों में 
से अपने कुटूंब का सदस्य बचने योग्य प्रजाति का चुनाव करता रहेगा। सामान्य रूप से 
इस वर्ग में वह सभी पशु-पक्षी और वृक्ष आ जायेंगे जिनकी प्रकृति का ऊपर जिक्र हुआ 
है । पर जरूरी नहीं कि पहाड़ों में बसने वाले मनुष्यों के कुटूंब के सभी सदस्य एक ही 
प्रजाति के हों। वर्ण भेद तो नहीं होगा पर कौटूंबिक विविधता बनी रहेगी। जब हम 
यह अवधारणा स्पष्ट कर लेते हैं और अपनी सुविधानुसार अपने लिए पशुओं और वृक्षों 
का चुनाव कर लेते हैं तो कर्ता के नाते यह मनुष्य की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि 
अपने कुटुंबी पशुओं को स्वस्थ जलवायु और स्वस्थतर चारा प्रदान करने की भी 
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व्यवस्था करे। इसी प्रकार वृक्षों या अन्य ओषधियों के लिए भी समुचित भूमि की 
व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। मनुष्य पशु और वृक्षों को अन्योच्यान्य संबंध होते हुए 
भी यहां पशुओों और वृक्षों की आवश्यकता को विस्तार से देखना जरूरी है । 
पशुओं को स्वस्थ जलवायु तभी मिल सकेगा जब उनका परिवेश वनस्पतियों 
और बहते हुए पानी से घिरा हो। उन्हें समीप ही चरागाएहँ उपलब्ध हों । पहाड़ों में इन 
चरागाहों को घासनियां कहते हैँ। गांवों में और उनके बाहर ऐसे वृक्ष हों जो चारे 
वाले पेड़ हों । ऐसे बहुत से देसी पेड़ हैं, और अपने देश में इनकी चहुत्तायत भी थी, 
जिनकी पत्तियां पशुओं के चारे के काम आती थी, जिनके फल पक्षी और वृक्षों पर रहने 
वाले जानवर भी खाते थे और आवश्यकता पड़ने पर आदमी के काम भी जाते थे तथा 
जिनकी लकड़ी इमारतों के काम आती थी। हिमाचल में इनकी छानवीन करने पर 
लगभग 54-55 प्रकार के ऐसे पेड़ों का पता भी लगा था और उनकी सूची भी वनी 
थी। ऐसा होता इसलिए भी जरूरी है कि पव॑तीय क्षेत्रों में पशुओं को खुला छोड़ देना 
अर्थात्‌ अपने आप चरने देवा वड़ा ही हानिकार है। ऐसा करने से दो प्रयत्क्ष नुकसान 
होते हैं । एक तो पशुओं को अपने चारे के लिए अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता 
है अतः उनके दूध देने की सामर्थ्य कम हो जाती है। वे थकान का अधिक अनुभव करते 
हैं और यदि वे मांस देते का काम आने वाले हुए तो उनका वजन भी कम हींता हैं । 
दूसरी हानि भूमि की होती है । खुले चरने वाले पशुओं के कारण भूक्षरण भी बढ़ता है 
विशेषकर बकरे, वकरियां तो वनस्पतियों सहित भूरक्षण के विनाश में बहुत सहायक 
होती हैं। इनके ऐसा करते रहने पर वनस्पतियों का विनाश भी अवाघ रूप से चलता 
रहता है। इस प्रकार वनस्पतियों के विकास की संभावनाएं भी मद्धिम पड़ जाती हैं। 
अतः पव॑तीय क्षेत्रों के कौदुबिक जीवन के सदस्य पशुओं की प्रधान आवश्यकताओं में 
स्वस्थ जलवायु और स्वस्थ भोजन तभी उपलब्ध हो सकता है जब उनका परिवेश विशेष 
प्रकार, से संयोजित हो, उवका आहार और उनके लिए पेय जल समीपस्थ हो, और वह 
घरों में अथवा बाड़े में वंद रखे जायें और उतकी चरागाहें भी घेरे वंद हों। इसका 
स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि हमें पव॑तीय क्षेत्र के गांवों की दृष्टिगत भू-विन्यास (लैंडस्केपिग ) 
इस प्रकार करनी होगी जिनमें यह सुविधाएं प्राप्त हों। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
हम भू-विन्यास शास्त्र और भू-सौंदर्य को भूल चुके हैं। यह हमारी दीर्घ दासता का 
परिणाम रहा है, पर इसे पुनः वापस लाने के लिए कोरी शब्द कल्पना से काम नहीं 
चलेगा। हम इस प्रकार की असफलता सामुदायिक विकास के अभियान में देख चुके 
हैं। इसे पुनंस्थापित करने के लिए समुदाय के विवेक को जगाने के साथ-साथ उनको 
इससे होने वाले लाभ की आशिक पहचान भी कराना आवश्यक है। इस बात को उन्हें 
समझाने के लिए उनके आथिक पक्ष को उन्हीं की जवान में उन्हें समझाना होगा ! 
आज उनका सहयोग सरकारी योजनाओं को इसलिए भी कम मिल रहा है कि 
उनकी जानी पहचानी, पर विस्मृत, अवधारणाओं के स्थान पर उन्हें विदेशी भू- 
भौगोलिक स्थिति की अवधारणाएं बहुत कुछ विदेशी भाषा के अनूदित शब्दों द्वारा 
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समझायी जाती हैं। फिर भी जहां की अवधारणाएं उनकी भू-भौगोलिक स्थित्ति थे 
मिलती है वहां भाषा का व्यवधान भी मिट जाता है। हिमाचल में सेवों की खेती इस 
प्रकार की समान भू-भौगोलिक स्थिति में आथिक उन्नति की अवधारणा का सफल 
उदाहरण है । 
जब एक वार गांव और उसका परिवेश इस प्रकार अपनी समृद्धि के लिए 
तत्पर हो जाता है तब वह अपने पशुओं और वृक्षों की रक्षा और लालन-पालन वैसे ही 
करता है जैसे अपना और अपने बच्चों का। तब यह सब उसके कुटुंबीजन होते हैं। बह 
अपने पशुओं के लिए स्वस्थ चारे और पानी का वसा ही प्रबंध करते हैं, करने का प्रयत्न 
करते है जैसा अपने लिए। जब इन्हें स्वस्थ भोजन मिलेगा तो स्वभावतः इनके दूध और 
मांस में वृद्धि होगी । अधिक दूध और मांस बिक्री के लिए उपलब्ध होने,लगेगा। मांस 
में अंडे शामिल समझना चाहिए। इसी प्रकार इस विकास प्रक्रिया में वे पक्षी भी शामिल 
हैं जो खाने के काम में आने वाले अंडे और व्यवसाय में काम आने वाले पर देते हैं। 
दुर्भाग्य से अभी तक मुर्गियों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी पक्षियों की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया। “टर्की” पालन का व्यवसाय चलाया ही नहीं गया ! मुर्गी की अपेक्षा टर्की 
अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस प्रदान करते हैं। उन्हें बीमारियां भी कम होती हैं । 
इसका बड़ा ही सफल व्यवसाय कनाडा के कृषक कर रहे हैं। अच्य देशों में भी हो रहा 
है। भेड़ और बकरों का पालन, मांस, दूध और खाद की दृष्टि से उपयोगी होता है। 
इसी प्रकार बटेर, चकोर आदि कई अन्य पक्षी भी पवेतीय क्षेत्रों की समृद्धि में सहायक 
हो सकते हैं। ऐसी दशा में एक और प्रकार के पशु और पक्षी गांव समाज में स्थान पा 
जाते हैं जो व्यावसायिक वर्ग में तो आते हैं पर गांव समाज द्वारा रक्षा और सुविधा की 
अपेक्षा रखते हैं। गायें केवल दूध के काम आती हैं अतः अंशत: व्यावसायिक भी होती 
हैं। पर उनका हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। दूध का आहार देने के कारण वह 
मातृस्थान को प्राप्त करती हैं और हमसे उसी आदर और सेवा भाव की अपेक्षा करती 
हैं। अतः पर्व॑तीय क्षेत्र में पशुधन का विकास वहुत ही उपयोगी और सार्थक प्रयास 
होगा। 
वनस्पतियों में फलों की भी वृद्धि होगी । चारे और फलों के वृक्षों की वात कही 
जा चुकी है। चारे और ईंधन वाले वृक्षों का विकास कौटुंविक अवधारणा के आधार पर 
गांव समाज को सुपु्दं करना होगा। तभी इनकी रक्षा भी होगी और उनकी पहचान 
वापस आयेगी। कई प्रकार के नये पेड़ नयी संभावनाओं के साथ गांव के परिवेश्ञ में 
स्थान पायेगे। एक उदाहरण भी काफी होगा । पहाड़ी क्षेत्रों में जैतून के पेड़ जंगली रूप 
मे पाय जाते हूँ। उन्हें कहीं-कहीं काहू भी कहा जाता है। अभी तक ये उपेक्षित अवस्था 
में हिमालय के निचले भागों में पड़े हैं। इन्हें कलमी वना कर जैतून के फलों और उससे 
मिलने वाले तेल का बडा ही सफल उद्योग चलाया जा सकता है। इस प्रकार चारे, 
इंधन और औद्योगिक वनस्पतियों के साथ-साथ फलदार वक्षों की भी वृद्धि होगी जो 
खाने और उद्योग दोनों ही दृष्टियों से लाभकर होंगे। दूध, मांस, फल और अनेक प्रकार 
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की सब्जियों के साथ इन पर्व॑तों में मिलने बासे प्रभूत जल सोतों की ओर भी ध्यान देता 
चाहिए। भी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा सका है। हिमाचल प्रदेण वे। कला 
नामक स्थान पर (मनाली के निकट) ऐसे एक जल स्रोत से मिलने वाले सनिज जस को 
निर्यात के काम लाने की योजना सोची गयी थी ) हमारे पवरतीय क्षेत्र इस प्रकार के जल 
स्रोतों से भरे पड़े हैं पर हमसे अभी तक उनकी खोज नही की । अस्तु । आहारप्रद बनों 
का विकास पर्वतीय क्षेत्रों में के रूप में विकास बहुआयामी बड़ी तेजी से हो सकता है; भौर 
यहां के लोगों को पर्वतों को नंगा और वेसहारा छोड़कर मंदानी इलाकों में जाने से रोका 
भी जा सकता है। अगर पहाड़ के लोग मंदान में जाने से दक जाये जैसा कि हिमाचल 
और कश्मीर में कुछ हुद॒ तक संभव हो सका है तो मंदानों इलाके के सटुक बनासे वाल 
इंजीनियरों भौर वन काटने वाले ठेकेदारों से पर्वतीय लेन्र को बचाया जा सवा है। 
तथ जो सड़क बनेंगी वह उन क्षेत्रों के निवासियों की आवश्यकताओं को देसकर बनेगी । 
केवल मैदानी सैलानियों की चार दिन की सुविधा के लिए बेतहाशा पहाड़ नहीं कादे 
जायेंगे। इसी प्रकार वन उद्योग भी पर्वतीय क्षेत्र के भू-ध्षरण को रोकने के लिए लगाये 
जायेंगे और उनका व्यावसायिक उपयोग उस क्षेत्र के प्यविरण और उससे मिलने वाले 
लाभ को ध्यान में रखकर किया जायेगा। इतना ही नहीं यहां की भूमि रक्षा मैदानी 
इलाकों की भी समृद्धि सुरक्षित और स्थायी रखने में सहायक होगी। स्वस्थ और सुदर 
मनुष्यों, पशुओं, वृक्षों मौर निर्मल जलधा राभों से भरा हुआ पव॑तों का विश्नह बड़ा ही 
सुंदर लगेगा। में पर्वतीय क्षेत्र कं विकास, और उनकी निसर्ग सुंदरता को बनाये रखने 
को बहुत अधिक महत्व देता हूं। वह सौंदर्य तभी तक बना रह सकता है जब ८क ये पर्वत 
“भास्वन्ति रत्वा नि महौसधीदरच बने रहेंगे। वनस्पतियों के नाश होने से पहाड़ों का 
ही नाक्ष हो जायेगा और हिमालय के नाझ में भारत का सर्वनाज् होगा । 
विकास के इस प्रमुख और तिविध रुप का चर्चा तो हुआ। पर इनके साथ कुछ 
आनुसंग्रिक बातों को भी ध्यान में रखना ही होगा। इस संदर्भ में एक बात जो आवश्यक 
है वहु आवागमन की सुविधा । उसके बिना इनका जीवन एकाकी और एकांगी दोनों ही 
बता रहेगा | आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें जरूर चननी चाहिए । पर उस प्रकार 
नहीं जैसे आज वन रही हैं। सड़कों का बनना जझूरी है पर यह कहां की दुद्धिमता है कि 
इनको बनाते हुए पहाड़ों, जंगलों और पशुों के भावास की अंघाधुंध नेण्द किया जाये। 
ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सड़के बनाने के पूर्व उनकी उपयोगिता की पूरी छानवीन 
कर ली जाये। सड़कों के बनने के साथ भू-क्षरण के रोकथाम की पूरी जिम्मेदारी उसी 
विभाग को दी जाये और सड़क बताने में हुए वनों के बाय की कमी को पूरा करने के 
लिए साथ के साथ वन खेती और वन्तीकरण की योजना को भी सम्मिलित कर लिया 
जाये। पहाड़ों में सड़कों से अधिक कारगर रज्जू मार्ग भी होते हैं। माल ढोने के लिए 
भी और कहीं-कहीं आवागमन के लिए सी । रज्जुमार्ग बनाने में तात्कालिक व्यय तो 
अधिक होगा पर दीर्घकालीत लाभ को देखते हुए यह विकल्प पवंतीय क्षेत्रों के विकास 
में अनिवार्य हो गया है। इससे वनों का अधिक नाश नहीं होता है और पवतों की निःसर्ग 
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धोभा बची रहती है। 

पर्वतीय क्षेत्र में मिलने वाली संपदा का पूरा-पुरा लाभ वहां के निवासियों को 
मित्र और बाहरी विचौलिये उनका झोपण न कर सके इसके लिए भी कारगर कदम 
उठाना होगा। उनके फलों का विपणन और उनके संरक्षण के भाघुनिक तरीके अपनाए 
जाने चाहिए। पुराने तरीकों से ही काम नहीं चलते का । हमें ऐसे साधन जुटाने ही पढ़ेंगे 
जिनसे पर्वतीय छेत्रों के निवासी फलों, शाक-सब्जियों, दूध और मांस के उत्पादन की 
ओर ध_पषिक ध्यान दे । इनमें ही उनकी समृद्धि छिपी है। आहार के लिए अनाज की 
कमी उन्हें कभी नहीं होगी। जब ये पर्वत मैदानों को उनकी सुख सुविधा भौर समृद्धि 
फो इतना प्रभूत साथन प्रदान करेंगे तो यह आशा करना कि उसके बदले में उनके लिए 
आवश्यक थोड़ा-सा जनाज मंदानी इलाके से उनको सदा मिलता रहेगा गलत नहीं है। 
गिसा ते भी होता तो भी इन पहाड़ों में ऐसी छोटी वड़ी घाटियां उपलब्ध हैं जिनके बल 
पर ये सदा आत्मनिर्भर बने रहेंगे। स्थानाभाव के कारण इस प्रइन पर विस्तार से 
विचार ब-रना संभव नहीं हो रहा हैं । पर यह सत्य है कि अन्न की खेती पहाड़ों के हिंत 
मे नहीं हैं, वहां के निवासियों के हित में नहीं है । परव॑तीय क्षेत्रों के विकास में ऋतु और 

ऊपा: के खाघार पर जितने प्रकार के भी फलों और सब्जियों का उत्पादन हो सकता 
एना भाहिए। इसके लिए यहां के निवासियों को अपना स्वयं का संगठन बनाना पड़ेगा । 
हु से विषयों की जानकारी स्वयं करनी पड़ेगी और शासन को इसमें आवश्यक मदद 
ज्व॒पत अवध करना पढ़ेंगा । यहां यह फिर से स्मरण रखना होगा कि इस प्रकार उत्पस्त 
एन घाव फल घाक-सब्जी आदि का तात्कालिक संरक्षण हो सके और उत्पादकों को 


विनौलियां दा मुणापेक्षी न होना पढ़े इसका श्रबंध भाज के बैज्ञानिक यश 
आापुर्निक यंत्री द्वारा किया जा सकता है । 
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विज्ञान और जीवन का संबंध “अराइव रथनाभि” जैसा है। जैसे रथ की नाभि में अरे 
लगे रहते हैं वैसे ही जीवन के साथ विज्ञान | इसीलिए कहा गया है जीवन विज्ञानमय 
है। विज्ञान जीवन की नाभि से जुड़ा हुआ है और जीवन-चक्र को घुमाने में, गति देते में, 
भरे जैसा काम करता है। अतः कहा है कि “विज्ञान तु इव विजिज्ञा सितव्यम्‌ ” । 
सन्‌ 958 में जवाहरलाल जी की प्रेरणा से भारतीय संसद में विज्ञान की 
राष्ट्रीय नीति घोषित की गयी । इसकी घोषणा का जो प्रस्ताव पास हुआ, वह आज भी 
महत्त्वपूर्ण बना हुआ है । उसका महत्त्व दो कारणों से और बढ़ गया है। एक कारण तो 
यह है कि उसके पारित हो जाने से भारत की गणना उन कतिपय राष्ट्रों में की जाने 
लगी है जो इसी कारण संसार में अग्रणी गिने जाते हैं। दूसरा कारण उस प्रस्ताव के 
कुछ मुख्य उद्देश्यों का आज तक अमल में न लाया जाना है। ये दोनों ही कारण उस 
प्रस्ताव को इसलिए महत्त्वपूर्ण बनाते हैं कि हमें उनकी गहराई से छानबीन करने की 
जरूरत महसूस होती रहरटी है। 
जवाहरलाल जी ने पथ प्रदर्शक का काम किया था। उनके कारण देश में शोध 
संस्थानों का देखते-देखते एक जाल-सा बिछ गया । इस संदर्भ में स्व० डा० शांति स्वरूप 
भटनागर का भी नाम अपने आप सामने आ जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर 
देश में वैज्ञानिक मानसिकता बनाने का सूत्रपात सन्‌ 958 में हुआ उसी प्रकार उत्तर- 
प्रदेश में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री डा० संपर्णानंद की प्रेरणा से 955-56 में इस क्षेत्र 
में पहल की गयी थी और राज्यों में सबसे पहले उत्तरप्रदेश में विज्ञान शोधसमिति की 
स्थापना हुई थी । पर इन दोनों महापुरुषों के चले जाने के बाद कुछ देर के लिए ऐसा 
लगा कि इस दिशा में होने वाले कामों में शिथिलता आ गयी। तभी से कुछ प्रइन भी 
बरावर उभरते रहे हैं और अपना समाधान चाहते रहे हैं। 
क्या कारण है कि 958 में विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा हो जाने 
के बावजूद आज भी उसके कुछ घुख्य उददेदयों को चरिताथ नहीं किया जा सका है ? 
विज्ञान और तकनीक के उत्थान के जो उद्देश्य सामने रखे गये थे क्या उनका देश की 
आर्थिक और सामाजिक उन्नति के उद्देश्यों से तालमेल ठीक-ठीक नहीं वैठ रहा था ? 
देश के विकास की समग्रता को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और तकनीक को जो स्थान 
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अन्य आदोजनों के साथ दिया जा रहा था क्या वह 00 कल ३ हा 
वित्तीय प्राविधान की दृष्टि से ठीक था ? कहीं इस संबंध में राष्ट्रीय 
ता 8 हो रहा था ? क्‍या हम देश में एक ऐसा अनुकूल साम जि जा ुर 
कक ०० ह में सफल हो सके हैं जो विज्ञान और तकनीकी के प्रादुर्भाव और 
है 82203. रा होती है ? हमने अब तक ऐसे कौन से कंदम उठाये हैं जिनसे 
जिन में विज्ञान के प्रति चेतना जागे ? यह और इनसे मिलते-जुलते प्रदत बराबर 
ते हैं। के में 
हम पर विज्ञान और तकनीक के प्रति सजगता उन्हें व्यापक बचाने में 
सहायक होती है| इनकी सफलताओं और उन्नति के लिए यह पहली और अनिवाय शर्ते 
होती है। अपने देश में, जिसका अतीत इन क्षेत्रों में भी, पर विशेषकर सामाजिक और 
सांस्कृतिक स्वातंत्य की दिक्षा में, अत्यंत गौरवशाली रहा हो, यह्‌ वात असहनीय 
रूप से दुखद हो उठती है कि उसका समाज, उसके समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
जह़ता की हद तक रुढ़िग्रस्त हो गया है। जिस देश में विज्ञान शब्द की लेकर यहां 
तक कहा गया कि “विज्ञान यज्ञ' तनुते । कर्माणि तनुते४प च। विज्ञान देवा: सर्वे। ब्ह्म- 
ज्येष्ठमुपासते। विज्ञान ब्रह्म चेद द ।” (तैत्तरीय उपनिषद) अर्थात्‌ विज्ञान यज्ञ का 
विस्तार करता है। सारे देव ज्येष्ठ ब्रह्म विज्ञान की उपासना करते हैं। विज्ञान बहा 
है, ऐसा वेद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को यज्ञ कहा गया है। यहां यज्ञ से पृथ्वी 
का विस्तार जानता चाहिए। आज उसी देश में विशान की उपेक्षा या उसके प्रति 
निष्ठा या सजगता की कमी बहुत दुखदायी स्थिति का संकेत करती है। इसी आखिरी 
सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे का विचार प्रस्तुत किया जायेगा। 
विज्ञान और तकनीक निरपेक्ष नहीं रह सकते। यदथ्वपि वैज्ञानिक इस नीति भें 
विश्वास बनाये रखना चाहता है कि वह अपना काम शुद्ध ज्ञान की खोज करता हुआ, 
एपणाओं से ऊपर उठा हुआ, राजनीति, समाज और देश की अर्थव्यवस्था से असम्पृकत 
रहता हुआ, करता रहता है। लेकिन क्या विज्ञान और तकनीक किसी भी देश की 
सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत से कट कर पनप सकते हैं? यदि ऐसा 
होता है, या हो, तो निश्चय ही विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियां कभी-कभी उस 
रास्ते को भी पकड़ ले सकती हैं जो समाज के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। 
बह सब कुछ जो मनुष्य को वस्तुत: मनुष्य बनाता है, जिसकी आधारशिला पर मानव- 
अस्तित्व टिका हुआ है और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के विकास-क्रम को 
सातत्य देता है, वह सब, समाज के प्रति वैज्ञानिकों के दायित्वों की तीन संचेतना और 
आमविश्लेपण की शक्ति पर आधारित रहता है। आज सारे चिहृ॒व में जो संच्ास की 
स्थिति उत्तन्‍्न हो गयी है, उसमें जो आध्यात्मिक खोखलापन आ गया हैं, उसका प्रधान 
कारण यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने दृढ़ता से और संकल्पपूवेक अपने को सामाजिक 


न्याय भर महाकरुणा की संस्कृति के प्रति समापित नहीं किया। दूसरों की स्वार्थसिद्धि 


की भावना से किये गये कुछ वैज्ञानिक गोधों और उनकी उपलब्धियों के ५५, ४ 
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भी मिले हैं । अतः: यह जरूरी जान पड़ता है कि विज्ञान और तकनीक का विकास 
मुख्यतः और पूर्णतः मानव समाज के पुनत्तिर्माण में, मानवीय मूल्यों के संस्कार में, उनके 
प्रति हमारा जो सांप्रतिक दृष्टकोण हो गया है उसको बदलने और उनकी समीक्षा की 
दृष्टि से किया जाये । | 
आज से तीस वर्ष पूर्व जवाहरलाल जी ने भी इसी प्रइन को अपने ढंग से उठाया 
था। उन्होंने प्रइ किया था: “क्या विज्ञान उद्योग का दास है ? ” और स्वयं ही उन्होंने 
इसका उत्तर भी दिया : “निश्चय ही विज्ञान उद्योग की मदद करना चाहता है, पर 
उसका मूल उद्देश्य केवल उद्योग को बढ़ावा देना नहीं है, वल्कि उसके जरिये वह राष्ट्र 
को इतना धंधा प्रदान करना चाहता है ताकि आम आदमी अच्छी तरह से रह सके और 
अपने विकास के लिए अधिक अवसर पा सके ।” ऐसा लगता है कि अपने इस उत्तर से 
पं० नेहरू को संभवत: संतोष नहीं हुआ और उन्होंने फिर एक दूसरा प्रश्न उठाया कि 
विज्ञान का अंततः उद्देश्य क्या है ? और फिर अपने इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा 
था कि “विज्ञान का मुल उद्देश्य प्रकृति का सहयोग प्राप्त करना है और उसके सहयोग 
से उसके रहस्यों का उद्घाटन करना है, उन्हें समझना है और उनका लाभ मानवता 
को पहुंचाना है।” उन्होंने कहा कि “विज्ञान का चरमोदेश्य ज्ञान है, आत्मज्ञान और 
जगत के रहस्यों का ज्ञान ।” इस संदर्भ में उन्होंने एक और दिलचस्प सवाल भी उठाया 
और कहा कि “क्या मैं पूछ सकता हुं कि समाज का या सामाजिक व्यवस्था का चरमो- 
हेश्य क्या है ?” इसका समाधान करते हुए उन्होंने कह्दा था कि एक ओर तो ऐसा 
लगता है कि उसका उद्देश्य थोड़े बहुत परिवर्तत और कुछ जोड़ने भौर कुछ सुधारने के 
रूप में यथातथ्य की स्थिति को बनाये रखना है; और दूसरी ओर विज्ञान के क्रियात्मक 
सिद्धांत के करण जो ज्ञान के नये दरवाजे खोलता रहता है, जो परिवर्तन के झोंके लाता 
रहता है, जीवन को नूृतनता देता है और जड़ता को ललकारता रहता है उससे समाज 
तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। इस प्रकार हम एक टकराहट की स्थिति में आ जाते हैं । 
एक ओर परंपरा और रूढ़िवादिता को बनाये रखने की हविस और दूसरी ओर विज्ञान 
का नवोन्मेप । 

"अतः वैज्ञानिक की हम तारीफ तो करते हैं, उसे उसकी उपलब्धियों के लिए 
सम्मानित भी करते हैं, कितु उसे पुरी तरह स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह पूर्व 
निर्मित और पहले से चली आती व्यवस्था और विचारधारा में उधल-पुथल पैदा करता 
रहता है।” 

सामान्य और रझूढ़िग्रस्त समाज की स्थिरता तथा सामान्यतः वैज्ञानिक शोधों 
की परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के बीच इस प्रकार के संघर्ष की ओर ध्यान दिलाने से जो एक 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्त सामने उभर कर आया वह यह ॒कि.-विज्ञान के विकास से ही 
सामाजिक परिवतेन संभव है। विज्ञान की प्रगति और उसके आविष्कार कभी-कभी 
उन अवधा रणाओं को ही वदल देते हैं जिनके वल पर समाज टिका हुआ होता है। इसमें 
संदेह नहीं कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने जीवन शैली को बदला है, उन धारणाओं को 
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बदला है जिनसे मानव जीवन और उसकी सत्ता अभी तक प्रभावित होती चली आ रही 
थी। ऐसी स्थिति में यह जरूरत से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि जब परंपरा से चली 
आती हुई समाज की रूढ़िवादिता सामाजिक परिवतेन का रास्ता रोक कर खड़ी हो तो 
उस समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की जरूरत और भी ज्यादा तीन्न हो 
जाती है। 
यह सारी बातें उसी राष्ट्रीय नीति के प्रस्ताव में स्पष्ट की गयी थीं जिसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। लेकिन इन बातों को अमली जामा पहनाने में बड़ी दर्दताक 
शिथिलता दिखायी गयी । पं ० नेहरू ने स्वयं इस ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया था। 
उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग, खास कर हमारे उद्योगपति विज्ञान के बारे में, 
उसकी प्रगति की आवश्यकता के बारे में, वेसाख्ता बोलते तो रहते हैं, पर सोचते हैं कि 
विज्ञान उनके उद्योग का दास है जो उनकी कठिनाइयों का इल निकालने के लिए ही 
उद्यत रहता है। माना कि उद्योग की समृद्धि से राष्ट्र समृद्ध होता है और जीवन- 
स्तर ऊंचा होता है और यह सब विज्ञान करता रहता है; पर निश्चय ही विज्ञान का 
मुल उद्देश्य इससे परे है। वह इन सबसे ऊपर देखता है। यह जो बार-बार मुल उद्देश्य 
की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश जवाहरलाल जी करते रहे, आज उसी की ओर से 
हमारा ध्यान हट गया है। जवाहरलाल जी के न रहने पर जो वात राष्ट्रीय स्तर पर 
हुई संपूर्णानंद जी के हटने पर वही बात उत्तरप्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर भी घटित 
हुई। सत्यान्वेषण की इस अनव रत प्रक्रिया से स्वभावतः, जँसा कि पहले संकेत दिया 
जा चुका है, मनुष्य के चिरपरिचित मूल्यों और जिनसे वह सदियों के अभ्यस्त चला आ 
रहा होता है, उनकी ओर उसके सोचने और रहने के तरीकों को धक्का लगता है । 
ऐसा भी झटका लगता है कि उसकी सारी व्यवस्था ही उलट-पलट हो जाती है । विज्ञान 
इतिहास की भांति पुनरावृत्ति नहीं करता । वह सदा आत्म चेतना और विश्व का नया 
ज्ञान सामने रखता रहता है। 
नेहरू जी ने इस पक्ष पर और भी प्रकाश डाला था। एक बार उन्होंने यह प्रइन 
उठाया था कि “विज्ञान की आत्मा क्‍या है ?” ज॑साकि हम भली भांति जानते हैं कि 
पंडित नेहरू के लिए इसके कई अर्थ होते थे। उनके लिए विज्ञान की आत्मा केवल इस 
बात में नहीं थी कि वह अनोद्घाटित सत्य के नित नवीन पक्षों का उद्घाटन करता 
रहता है वरन्‌ बह यह भी मानते थे कि वह पुराण भी है। अर्थात्‌ पुराने को नया भी 
करता रहता है और यदि कोई चीज सत्य की स्थापना में आड़े आती है तो उसे ध्वस्त 
भी करता रहता है। वह इस बात में विश्वास करते थे कि पुराने के साथ जुड़े रहना, 
केवल इसलिए कि वह पुराना है, और समाज इतने दिनों तक उसे सत्य मानकर ढोता 
चला आया है, जड़ता का द्योत्तक है और उसे ध्वस्त करने के लिए वे प्रस्तुत रहते थे । यदि 
विज्ञान-सत्य उसके प्रतिकूल होता जान पड़ता था तो वह किसी भी पुरानी सामाजिक, 
ओऔद्योगिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ बंधे रहने के लिए तैयार नहीं थे । इस दृष्टि 
से पंडित नेहरू विज्ञान को सवेथा निरपेक्ष मानने के लिए प्रस्तुत नहीं प्रतीत होते थे । 
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सामाजिक परिवतेन लाने में, और प्रकृति को नये रुप से ग्रहण करने में तथा मानवीय 
पर्यावरण को समाज की नयी आवध्यकताओं की पृत्ति में समर्थ बनाने के लिए, उनके 
मतानुसार विज्ञान को एक सार्थक भूमिका अदा करनी थी। उसका एवं सुनिश्चित 
उददेदय था | पर विज्ञान अपने इस कत्तेब्य का पालन कर ही नहीं सकता यदि उसे एक 
ऐसे मानव-समाज में काम करना हो जिसका दृष्टिकोण विज्ञान से सर्वधा विमरुख हो 
गया हो | 
इस बात से कतई मतभेद नहीं है, और हो भी नहीं सकता कि जीवन-दर्शन का 
आधार वैज्ञानिक होना चाहिए; नित नयी शोधों का आदर होना चाहिए; और उनके 
अनुसार व्यवस्था में गतिशीलता और परिवर्तन होते रहने चाहिए। वैज्ञानिकों का 
सामाजिक दायित्व भी स्वीकार करने में किसी को एतराज नहीं होगा। पर साथ ही 
हम यह भी देख रहे हैँ कि विजान का उपयोग, उसका अध्ययन भीर उसे प्रोत्साहन कुछ 
इस प्रकार केंद्रित और नियोजित होता जा रहा है कि जिसमें इस पृथ्वी से जीव मात्र 
के नाश की आशंका अधिकाधिक बढ़ती जा रही हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया 
है कि वैज्ञानिक वरावर अपनी मंतरात्मा को सजग रखें और शासन या बड़े उद्योग- 
पतियों या उनके गुटों के दबाव में पड़कर ऐसा कोई काम न करें जो भावी सर्वनाश 
का द्वार खोलता हो । आत्मरक्षा और आक्रमण में भैद करना तो कभी-कभी कठिन 
जरूर हो सकता है, पर आक्रमणका री को वैज्ञानिक उपलब्धियों का दुरुपयोग करने से 
सदा रोका जा सकता है। 
विज्ञान का जीवन से एक और अभिन्‍न संबंध है । विज्ञाव समाज की आर्थिक 
और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की गरीबियां दूर करने में समर्थ है । पर जब वह आर्थिक 
गरीबी को दूर करने में सामाजिक विषमता लाने लगे और आध्यात्मिक खोखलेपन का 
सृजन करने लगे तो उसका दायित्व कलुपित हो जाता है। अगर भारत को विश्व के 
अन्य राष्ट्रों के बीच अपना समुचित स्थान प्राप्त करना है, अगर उसे मानव सम्यता 
और संस्कृति के विकास में अपने को प्रासंगिक बनाना है तो उसे अपने समाज से गरीबी 
को यथाशीघ्र दूर करना ही होगा । इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना 
होगा कि उसके पड़ोसी भी निर्धन न रहें । किसी भी पड़ोसी की वढ़ती हुई गरीबी उसके 
समीपस्थ देज्ञ की समृद्धि के लिए खतरा वन जाती है। यही वात ज्ञान और विज्ञान तथा 
आध्यात्मिक समृद्धि के क्षेत्र में भी लागू होती है। हमें इस वात का वरावर प्रयत्न करते 
रहना होगा कि ज्यों-ज्यों हम इस क्षेत्र में समुद्ध होते जायें, अपने पड़ोसियों को भी 
उतना ही समृद्ध बनने की क्षमता बढ़ाते जायें। यह दृष्टिकोण विज्ञान के ज्ञान और 
जन-जीवन में उसके प्रसार से ही उत्पन्न हो सकता है। 
अपने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी आज इस बात को वार- 
बार दुहरा रही हैं कि “आत्मनिर्भरता, परमुखापेक्षिता की स्थिति से वचाव, विज्ञान 
और तकनीक के उत्कष का मुल उद्देश्य है, अतः इसे हर प्रकार के संसाधनों का सहारा 
मिलना जरूरी है।” उन्होंने प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी संस्थानों का ध्यान इस ओर 
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आक्रृप्ट किया है और कहा है कि “उन्हें वैज्ञानिक समाज से कारगर तालमेल रखना 
जरूरी है। हमें हर प्रकार के संसाधनों पर विशेष विचार करने की जरू रत है ।” ये 
प्रकार के संसाधन वया हो सकते हैं ? पाश्चात्य देशों में बड़े उद्योगों ने विज्ञान और 
तकनीक के विकास में प्रभूत आथिक सहायता दी हैं। इस प्रकार उन देशों का औद्योगी- 
करण तेजी से हुआ है और इन उद्योगों ने आगे बढ़कर अपने को “' वैज्ञानिक समुदाय 
में सम्मिलित किया है और उसे बृहत्तर बताया है। उन देक्षों में वैज्ञानिकों को अपना 
काम करने का पूरा अवसर देने के लिए जितने धन की जरूरत पड़ी है वह शासन की 
ओर से भी आया है और उद्योगों की ओर से भी। इस प्रकार उनका मनोबल बढ़ा है । 
पर संसाधन इतने ही नहीं होते | केवल आथिक सहायता ही विज्ञान की प्रगति का एक- 
मात्र कारण नहीं वन सकती । उसे तो पूरे समाज का संरक्षण और नियंत्रण भी चाहिए; 
अन्यथा वह निरंकुश भी हो सकता है। विज्ञान दुरभिसंधि में भी पड़ सकता है भौर 
तकनीक हमें अमानवीय भी वना सकती है। अत: मानवता को विज्ञान की उपलब्धियों 
का समुचित उपयोग करने के लिए पु रबचरण आवद्ययक है । 
इन सव बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना 
भें विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए और वैज्ञानिक मानसिकता को बनाने के 
उद्देश्य से ।980-85 के लिए 9]9.4] करोड़ रुपया का प्राविधान किया हैं। पांचवी 
योजना अवधि के मात्र 20 करोड़ के प्राधिधान को देखते हुए यह बहुत बड़ी रकम मालूम 
ती है और सराहनीय कदम हैँ । पर इसके व्यय के विस्तार को भी सुनियोजित करना 
जरूरी है। यह्‌ आर्थिक संसाधन जो विज्ञान और तकनीक को दिया गया है बह समाज 
की गाढ़ी कमार्ट का संसाधन है। कोई कह सकता है कि यह वात्त तो गासन द्वारा खर्च 
किये जाने वाले प्रत्येक पैसे पर लागू होती है। यह भी सही है । इससे मतभद नहीं हो 
सफता। योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में हुए व्यय के ऊपर अपनी 
टीका प्रस्तुत वी है। अतः उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं जान पड़ती है । इस 
प्राविधान के व्यय का विस्तृत ब्यौरा देते हुए आयोग ने कहा है कि “विज्ञान और शिल्प 
विज्ञान के लिए उच्च स्तर पर मंत्रिमंडल की एक उपसमिति वनायी जायेगी जो विज्ञान 
और शित्प विज्षान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करेंगी। मंत्रिमंडल 
समिति की सहायता के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति बनायी जायेगी। झनता 
फी आदापषाओं बोर उन्नत राष्ट्रों की उपलब्धियों को घ्यान में रखते हुए यह समिति 
विज्ञान जर शिल्प विज्ञान की नीतियों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करेगी तथा सरकार 
ये उपयुक्त भिफारिशें करेगी। इस विपय पर सिसे गये पूरे अध्याय में “जनता यी थार्वा- 
लाजों शोर “मानव संसाधन शब्दों या सयूहों के अतिरिक्त, विस्तार से ढद्दी दुछ नही 
परा गया ई.। क्या एन दोनों व्याग्या रहित शब्द समूहों का संबंध छेबल “आा्यंक्षाडो 
शोर धगानएय नसंसापनों” के आधथिकफ प ् 
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आशिक पक्ष को भी उन्नत करने में यदि जनता की गाढ़ी कमाई ठीक से उपयोग में न 
लायी गयी तो पांच वर्ष वीत जाने के बाद हम कहां रहेंगे ? रालाहकार समिति अन्य 
राष्ट्रों की उपलब्धियों की जानकारी तो विदेश यात्राएं करके प्राप्त कर लेगी पर क्या 
उसी प्रकार गांवों में भी जाकर “जनता की आकांक्षाओं” की जानकारी की जायेगी ? 
इतना ही नहीं उन बातों का भी क्या होगा जिनकी ओर पंडित नेहरू ने बार-बार ध्यान 
दिलाया था। आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक आधार और विज्ञान को आध्यात्मिक धरा- 
तल देने के बारे में इस दस्तावेज से कहीं कुछ विज्वेप जानकारी नहीं मिलती । 

विज्ञान समाज का अभिन्‍न अंग है। इसका समाज से वैसा ही संबंध है जैसा 
तरंगों का समुद्र से। ऐसी दशा में जब विज्ञान की उन दावितयों का चर्चा जरूरी हो 
जाता है जो समूचे समाज में उधल-पुधल ला सकती है, उसके ढांचे का आमुल परिवर्तन 
कर सकती हैं, तव हमारा ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए जहां यह शक्तियां एक 
रिक्‍तता, एक शुन्यता भी पैदा कर जाती हैं जिसके न भरने पर उसका खालीपन तो 
खलता ही है, कितु जब यह ख़ालीपन कड़े-करकट से भरने लगना है तो दुःसह भी हो 
जाता है। अतः चिज्ञान की राष्ट्रीय नीति के निर्माता पं ० नेहरू की आवाज के मर्म को 
एक वार फिर से सुनने और समझने की आवश्यकता जान पड़ती है। वैज्ञानिक मान- 
सिकता को आध्यात्मिक घरातल पर बनाये रखने की ज़रूरत है । 
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